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किंञचिन्निवेदनम्‌ 

वाराणसेयराजकीयसंस्करृतपरीक्षायां गणितपरीक्षापाछ्यमन्थेषु गुरुवर म. म. 
सुधाकरद्विवेदिनश्वखराशिकटनस्य निर्धारणं जातम । १९९५ ईरावीये वर्ष राजकीया- 
। ज्ञया मुद्रितस्यास्य अ्न्धरत्नस्याभ्यत्वेन पुनसुद्रणस्यावदयकत्वात्‌. सरस्वतीभवनसिरी- 
जाध्यक्षस्तत्रेवास्य मुद्रणं समाज्ञप्तम्‌ । गणितविषये प्रतिदिनं समुन्नति इयते, अतः 
१९९५ ईशावीये मुद्रिते पुस्तके या दोटी स्वीकृता तत्रेदानीं बहुत्र परिवत्तेनं जातम्‌ । 
तथापि परमविद्रद्विमैदामहोपाध्यायेः स्वीकृता शटीं परिरश्च्येवास्य मुद्रणं संपादितम्‌ । 
म्न्थान्ते प्राचीननवीनपरिपास्योभंदं मन्थप्रन्थिमोचनं च यथामति प्रद्रेयिष्ये । 
अतिशीव्रतया संद्रितेऽस्मिन्‌ दृष्टिदोपाकण्टकदोपाद्रा यदि ऊुत्रापि नुटिः संरक्षिता भवे- 
तत्करपया क्चमणीयोख्छेख्या च कृपाटटुमिर्विहद्धिः। अत्र हृदयतः कारिकराजकीयसंस्छरत 
महाविद्याख्याध्यक्षेभ्यः परमविद्यारसिकेभ्यो विद्रद्वरेभ्यो डा० श्रीमङ्गख्देवशास्तिवर्यभ्यों 
धन्यवादान्‌ वितरामि येपां छपाख्वेनेवेदानीं गणितशा््रस्याभ्युदयो र्यते संस्छृत- 

विद्याजगति । | 


इति निवेदयते 
वलदेवभिश्चः 
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विषयसूचनिका ( (०पलाा8 ) 


अध्याय पृ 
१-चखसारिकखन का अयिध्राय ओर साधारण चलानयन ९ ~ ४१ 
२--अक्ररणीश्त भिन्न संवन्ध का चखानयन ध 

` (21101181 17261101 ) + - 


३-खूक्षरण परस्परा ( 01] ० (द्वपलाला) ... ८२ -१०द 


&-- प्रकीर्णक ( 2#1150<1121160115 {२९11121६ ) ... १०७ -१७४ 
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भूमिका । 


चखनकखन ( 121 06611121 ८०ालपाप ) की भूमिकां मे विरो रूप से 
छिख आये दह कि यूरप मे यह विद्या कैसे फैरी ओर भारतवं मे खव से पले 
किस विद्धान्‌ के श्रन्थ मे चलनकलन ( 121067611121 ` ८वाटपापञ ) ओर 
चखरारिकलन ( 111९९721 (गा८पापऽ ) संवन्धी सिद्धान्त पाये जते है । यहां 
पर इतना ही आवदयक समद्च कर लिखा जाता है कि विद्धान्‌ ङोग यष्ट न समञ्चं 
कि यह ग्रन्थ किखी अङ्गरेज्ञी ग्रन्थ का अवाद्‌ ओर संक्षिप्त रूप है किन्तु जिसमें 
पढने वालो को सव सिद्धान्तो से भटी भांति परिचय हो जाय ओर उदाहरर्णो 
के उत्तर निकाखने मे संशाय न हो ईस लिये इसमें थोडा वहत जहां तक हो सका 
दे चरराशिकलन (111148121 (216 पाप) संबन्धी समी सिद्धान्तो को.उदाहरण 
समेत यूर्प की युक्ति ओर अपनी कल्पनां के वसे नूतन घु प्रकार से 
दिखटखाया दे । 


> 





जैसे || न्तं इसकी सिद्धि के लिये खाडदहण्टर -( {071 (€ा ) 


साहव ओर विलियमसन ( #‰\/111121115011 ) सादव ने ५८८ यः [अर = च्य 
यह कल्पना किया 1 दाइमसे ( 11111615 ) ने ५८य्{अर 
( ९८यः-{ अर ) ( य + ९८ यः-[-अः ) 
य + ९८ य¬ अ 
किया । पोफेखर डिमागंन ( 2€11101९81 ) ने पहले \८य{-उर- र तय 
यः--अः = रः , ` र्य ताय = रर तार वा यताय = रतार इस लिये यताय + रताय 


र (तार + ताय) 
य +र 


पेखा कर तव चख्रारि को सिद्ध 


=र तार+र ताय .. ताय = 


इसका उत्थापन देने से 


_ ताय_  _ (र (तार+ ताय) ;_ ( कव लार =ला (वर) 
|| लद ग र (य +र) य +र 


पोपेसर डिमागन (12610121 ) ने असंभव संख्या का भी. उत्थापन 


देकर [दवय इस का मान इस पकार से सिद्ध किया हे कि 
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२ चखरारिकटन । 








ताय\८- ९. 
[लि +अं व \८अ--(य\८- र): \८-१./ \«८अ(य८- द्र 
< य १ 
~ ज्या परन्तु डमाइवर के सिद्धान्त से 
९८- र 
कोज्याष- ज्याष९८- र = इ १५८ - ॥ 
वा,-प\८- र = खा (कोञ्याप--ज्याष\८--९ ) 
कट्पना करो कि ९८ र 
प न 2 ~ च 
त ७ | 9 न= ~~ ज - ~~ श = ~---; घ =नज्या 
ल्यपा = त को याष \८१ + दः ५८ १ १ य अ 





ग ध्य 5 = र (५ श - अ (\८-९) 0 


९ 
चाः ---=--ज्य 
१/-१ 
= दा (\८८ज्क ~ यह खो-खा अ स्थिराङ्कः को निकारः देने से पिले दी के 


रेखा फूड उत्पन्न इआ । 
ऊपर जितनी यक्तिया दिखलखाई गद्ै है वे कभीं मन मं नहीं आ 





सखकदीं जव तक यह ज्ञान न हो क| ---=खा (\८^यः--अः +य ) 
इस लिये याँ पर हमने नया यह भकार स्वं प्रक्रम मे लिखादहे कि 


छस्पना कयो क| ताय ला { फ(य)+र} जहार, य का कोर. फट 


ताय _ फ(य)ताय + तार 
फ(य) फ(य) +र ˆ 


= ए(य)ताय फ(य) + तार फ(य) पक्षान्तरानयन ओर परस्पर भाग 


हे तो तात्कालिक गति खे ". फ(य)ताय + तायर 


ताय-तार ताय ~ 
~= अव यहो यदि फ(य)फ(्य) य तो 
वेने से फ(य)फ(य)-र फ(य) द्‌ । ) 
य~ ताय 
ताय-तार _ ताय्‌ ˆ 1 ताय-तार _ 
य ` फ(य) बर ./ फ८्य) 


वा खा(य-र) = खा { फ(य) +र , 
,*.य~र = फ़(य) + र 
= य॒ कय) आर फः ( य ) ~ र = य॒ + फ(य) 
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द ॥ 1 न 


ष 


र 1 


भूमिका । . द 
इखलििये | ताय = ा( य + फ) ) = खा { य + फ(य) } -खा २ 


खा २ स्थिराङ्कको निकारदेनेसे 
= =दखा{ य+ फ(य) › यह एक सिद्धान्त उत्पन्न हुआ भथोत्‌ | तान 

इसका मान अवदय खा { य + फ८य) } इसके तुर्य होगा यदि फ(य)फ(य) = य 
टो तो। 

गणितज्ञ के वीच स्पष्ट हे कि मेरा प्रकार पक प्रकार का सिद्धान्त दै 
जो कि नियम से दिखाता है कि जहाँ जहाँ फ(य) फ(य) = य पेखा होगा 
तँ तँ दी चख्राशि का मान खा { य~+फ(य) } यह होगा। 

इसी भकार इस ग्रन्थ मे बहुत नई युक्तियाँ दिखाई गई है । 

दसं के अन्त मे वेरोपिकटन ( (गा८पापऽ 0 ४९121015 ) ओर एक 
परमाणु की गतिविद्या ( 2#112111165 01 2 2111616 ) के भी अनेक सिद्धान्त 
ङिखे गये है जिनके व से अनेक चमत्कृत उदाहरण के उत्तर सहज म निकल 
आते दं । 

विद्यार्थियो के अभ्यास के छखिये इसमें अनेक उदाहरण लिखे गये हँ 
जिनके अभ्यास से सव सिद्धान्तो से भरी भाति परिचिय हो सकता हे । 

विद्यार्थियों को चाहिये कि पदे चख्नकटन (1210€1€1121 (216 पप) 
को अच्छी तरह से सीखकर तव इसको पटं अन्यथा इसका आना अत्यन्त 
दुर हे । 

अन्त में विद्धानो से यह सविनय घार्थना है कि मैने अपनी पाण्डित्य 
दिखाने के चयि इस ग्रन्थ को नहीं बनाया है किन्तु अपने देदावासियौ के 
द्य मे युरोप की चिद्या का विरोष उत्सादं दिलाने के ल्य कि आप रोग 
कठिन परिश्रम से तन धनं मने देकर जो यूरोपकी विद्या सीखी उससे क्यो 
नदीं अपनी भाषा की पुष्टि कर अपने देश भाद्यो का उपकार करते ।. . 

भारतवषं में यूरप के छोगो का अव विशेष संबन्ध होने से युरप के विद्धान्‌ 
कोग भी संस्कृत ओर हिन्दी की ओर विरोष ध्यान देने खगे इसखिये यूरप के 
छोगो को भी हिन्दी मे यह नया म्रन्थ यूरोपियन रीति सरे करटा काँ विशेष ` 
वाते प्रकाशा करता है इसका परिचय करने के स्यि इस भ्रन्थ को पदृनेसे 
विद्ोष उपकारः होगा । 


((.0 58111011181180 (11181511) (01661100. 01411260 0 6810011 


छ चररारशिकटन । 


यदि विद्धान्‌ लोग खण्डन की वुद्धिसरे भी मेरे ग्रन्थ को एक वार आद्यन्त 
पदृगे तो भी मे अपने परिश्रम को सफल समञ्चंगा । 
दोहा । 

गणित पयोनिधि सविधि मथि काटी सखधा सुद्यीर। 

भणित सुधाकर नर्िं सुधा वसुधा मधिदे धीर ॥१९॥ 

क न परत निज कखन सो कंन विना जौ तात । 

कल न कहु कंठ कंन हित कलन देहु येहि रात ॥ २॥ 

सुधाकर द्विवेदी । 





कर “= विश्राम, = आराम = चैन । 

करन = करन = कर (हाथ) का बहुवचन । 
` करन = कना = गणन = हिसाब करना । 
, करू दूसरा आनेवारा दिनि । 

कर = सुन्दर = बद्ियोँ । 

करन = चररारिकरुन = यह मन्थ । 

करन = करन = कणं = कान । 


भन्दै 


@ ^. € न, „छ 5 
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 विरोष वर्णन । 


अध्याय १) 
प्रक्रम । पृष्ठ । 
२ । चखनकलटन भोर चखराशिकटन में सम्बन्ध = १ 
२२) (न फा(य) ताय इस का अथं = १--२ 
८ | 
३। [य फा(य) ताय इस का रूपान्तर | 8२2 
वि | 
७ । [फा य) ताय इस को दिखाना कि फ (य) के समाने २ 
५ । चङराशिकलन का अभिप्राय ... = 2-५ 
६ फ~+स्थिदसमे स्थिर का मान जानने के लिये भ्रकार ५ 
७ । साधारण गतियो से चटानयन प 
८ । चखानयन के स्मरण के लिये इलोक ओर दोदे व 
८ 1 अभ्यास होने के लिये कुः उदाहरण व 
ताय त फ्‌ = | 
1 व वापा फ(य) फ(य) = य, १७--१६ 
१० 1 खण्डचखानयन ( 1111९&1211011 0 74115 ) ओर उस के 
उदाहरण ं . १ १८ 
१९१९1 दुसरे प्रकार का खण्डचलानयन ८ १८ 
१२। चलानयन में विद्ोेप, खण्डचलानयन का दखोक ओर दोहा, ध्यास 
के छिये कुछ उदाहरण ओर अभ्यासाथं प्रन ... १८- २४ 


द्वितीयाध्याय २। 


१३ । अकररणीगत भिन्नसंबन्ध का चखानयन यदि तात्कालिक 
1 2 
अ + कय ~+ खयः + . .- + पयम 





संवन्ध पसा हो ,.. ३५--३६ 


अ + कय + खयः + - -- + पयन 


फ(य) _ 
१७ । यदि संबन्ध का मान ( 


व पला हो तो चखानयन ३६-३७ 
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२। विरोषवणेन । 


पक्रम 

१५ लाघव से आका, इत्यादि के स्रान ओर कुछ उदाहरण 

१६1 यदि फा(य) = (य--क)न फि(य) यदि फेला हो तो चलानयन 
ओर उदाहरण 

१७ । हर मे पक जोडा असम्भव राहि भी हो तव चटलानयन ओर 
उदाहरण 

१८ । यदि भिन्न के हर मे एक जोड़ा असम्भव मान त वारहोतो 
चटानयन ओर उदादरण 

१९ ! अकरणीगत भिन्न संवन्ध स विरोष 

२० । उपर के प्रक्रमां से अनेक घ्रटखानयन 


ताय 
२९। ्व-जनह्य क्न सख कम सहज च चटखानयन 


य *प्ताय 2 वः 
२२। तं का चदखानयन जहां म ओर न अभिन्न 


त 9 (~ क है 
२३। ~" का चदानय॒न जहां न धन ओर अभिन्न है 


कस 


भ~ 
७। | ~~ का प्रान जहदांन>>म 


यम-ताय 
२५। | र्त का मान जदान>म 


फ(य) 


3 का मान खण्डाभन्ाम 


२७ ~ (य) का मान खण्डमिन्नामें 
२८ । उदाहरण ओर अभ्यास के लिये पदन 
तृतीयाध्याय ३। 
! ---- क्रा ट घूं णु २ 0 { 1 
९. । | चप्यं अः ह करण (२९ 01611011} 


य^ताय_ 
(अः+य)न 


३१ । यमतन ताय का छघूकरण जहां 


३० । का ठधूकरण 
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पष्ठ । 


= २७-2र 


- २९-४१ 


- 2१-८४ 


* ©८- 2८ 


०९ 


- &९-4० 


~र 


५१-५३ 


„ ५२--५५ 


र 


- ५4 


„ 4.6--द4 


६६६9 


. द9--र 


विरेषवणेनं । 


प्रक्रम । 
त = आयः + कायक, 


२२। 1 यतनताय का खघुकरण जहां त = अ + कय + गयः 


२३२३1 ३१बें प्रक्रम में विदोष 
२३४॥ छधूकरण के कुछ उदाहरण 
३५ । खघूकरण सरे चिकोणमिति संबन्धिफलखो का चलानयन, 
३६ । २९ प्रक्रम मे ओर विशेष 
३७ । खुक्तरण सखे सहज मं सान्तचलानयन, कु उदाहरण, 

ओर अभ्यास के लिये प्रदन 

५६ 
चतुथोध्याय ४। 


र्त्‌ 
॥ फ(य) तपय का मानर२प्र° से तथाश्रेदी के योगसे 
अ 


„९४ 
(ॐ 


जानना 
३९ । [ष) ताय इस पर से श्रेदी का योग जानना 
७० । श्रेढी के योग मे विरोष 
४१ । सान्तचर कं कुः सिद्धान्त 
2२ 1 सान्तचलट के सिद्धान्त मे विरोष 
क मे किष को 
७२ 1 १ फ(य) ताय के मान मे विरोष 


क छ क क 
७४। ॐ ` रू(य) द्य के मान सें दूसरा विरोष 
ताय्‌ 
अ~+य 
७६ । तीन चला मे न्युनाधिकरता का विचार 
८७ । फ(अ) + फ (अ + १) + फ(अ + २) + ...इस श्रेढी ओर 


चते मान सें विशेष 





४५ 


(£ ठि 
/ फ (य) ताय के मान का विचार 
भ्‌ 


४८। खाय पर से कड श्रेदी का विचार 


७९1 जिस श्रेढी का कोई पद्‌ हो उस के मान का 


फा(य) 
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1 


पृष्ठ] 
... 2९-७० 


-. ७०-७२ 


... ७२-७२ 
०" ७ ?-७५ 
-, ७"+-७9 
--" \9७9- ७८ 


+ (4 ~ 


. ८द- ८७ 
७@9 ८७-८९ 


- <९्-९° 
-*= ९०-रर 
र ~ 


९ 
९.२--९७ 


„ ९..2--९.9 
र ९८ 


~ 


०. ९.९.--.१०० 


<। , विशेपवणेन । 


पकम । | 
[वचार ०, १००--१०३ 
५० । टेर के सिद्धान्त मे न से उपर के पदौ का योग ्‌ 
जानना .-. १०२३१०४ 
५९१ । एक ही गति का प्रक।रान्तर से चटखानयन करनेमें 
विरोष २०- २०१९ ( 
५२ । सान्तचछज्ञान के खिये वनेटी (23९11011) की श्रेदी ... १०५--१०द 
५३ । वारः वार चलनज्ञान करने का नियम ओर सङ्केत १०६--१०७ 
५४ । वनेखी के श्रेढी की मूठ श्रेढी श १०७ 
५५ | ५४ परक्रम मे विरोप ... १०८- १०९ 
५६ । | ज्यान ताय इव्यादि के मान म विदे क. १०९ ` 
५७ । क्रिया समेत ङु उदाहरण ओर अभ्यास के ल्य प्रदन ... १०९--१२० 
। 
। 
। 
। 
५ 
९ 
॥ 
1 
|. 
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षि 





श्रीः। 
श्रीजानकीवह्भो विज्यते। 


चलराशिकलन । 


शोक । | 
यद्ीटा विमला विलोक्य बिपुलप्राखेयवबालालये 
भ्रुषाटेन्द्रललारलालनकरारेपाङ्कितक्ष्मातले । 
उद्यङघ्य खकुलालिद्रूलकलितां ल्ल्ानदीं सैथिखी ` 
यल्ोकाऽञ्छुटिता चचार चलबवद्रामाय तस्मै नमः ॥१॥ 
९ भर° । जेस चखनकलन मे खतन्लराशि के फलो पर से उनकी तात्कालिकी 
गति जानने के लिये अनेक प्रकार का वणेन है उसी प्रकार से इख चखराि- 


कलन मे फलो की तात्कालिकी गति पर से उन फलो के जानने के लिये अनेक 
प्रकार ल्िखेदहं। णेसीदशा मं चटराद्निकटन को चलखनकटखन का उख्टा कह 
सकते हं ॥ 

 २। कल्पना करो कि फ(य) का तात्कालिक संवंघ फा(य) हेतो: 
चङनकलन से ए(्य +च)--(य) = फा(य) + अ; (यदा जव च = ० = 


ताय तो अ! =°) इस लिये 
फ(य +च )-फ (य) = च { फा (य)+अः!); 
फ(य + रच)-फ (य + च) = च { फा(य + च) + अर } 
फ़(य + देच)- फ (य + रच) = च { फा (य + खच) + अ३ } 


फ(य +न च)-फ { य + (न- रत्र; = चा फा{ य+ (न--शच} + अन] 
दोनों पक्षां को जोडने से 
फ(य +न च)-फय) =च {फा (य) + फा (य+ च) + .-. } 
+ च(अः! + अर + अ+ -~ } 
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८१ चटरारिकटन । 


इख मे यः यच, य+२च,...-य + नच, इत्यादिके स्थान मे अ, इ, 
उ,***""क इत्यादि का उत्थापन देने से | 
फ (क)-फ(अ) = च { फा(अ) + फा(डद) + फा(ड) + “~ } + च (अ, + अस + -~) 
अव यहो यदि च = ° अथौत्‌ ताय के समान कस्पना कसे तो 
फ़ (क)-फ(अ ) फा (अ ) ताय^+फा(इ) ताय~+फा (ड) ताय + 
क 5 गो ५ च्-अ 
एेसा होगा । यहां जव य +नच =क ओर य=ञअ,,.*. "= इससे यह 
सिद्ध होता हे कि फं के तात्काछिक संवंध में स्वतन्ल राहि के स्थाने क्रम से 


द क-ख क~ क-अ < 
, `अ + 3 अ+ ङः? अ+ र्ब १...-क-चय, का उत्थापन देकर 





अङग अङगं मान ठे आवो फिर उन मानो फो चः से गुणकरः जोड़ दो,योग मे च के 
स्थान भ शल्य अथोत्‌ ताय का उत्थापनदो तो योग, फट के उन दो मानौ के 
अन्तर के तुस्य होगा जो किं खतन्लरादि के ख्थानमें अ, ओर क के उत्थापन से 
उत्पन्न हदोगे) इस योग को संस्छृत मे आढ्य भी कते है इस छिये खाघव 
से आद्य के आदि अक्र को छटृक्षाऽकारके रूप में लिखनेसे प्रवैयोग को 


क न ~ क 
^ फा (य) ताय प्टेसे लिखे सकते हे । यहां .८^फा (य ) ताय इस से यह सम- 
1 अ 


दना चादिये कि फा(य)तायकेय के स्थानम अ, अ+ ताय, अ+२ तीय, अ+ 
३ तायः.-क-- च, का उत्थापन देने से, जितने मान है उन सव का योग हे । इस 
चयि भ्रकागन्तरसे जो योग पटे सिद्ध हआ हे इसे उसके समान करने से 


| क 

फ(क)-फ(अ) = „^ फा(य)ताय पसा इआ । इस मे यदि कके स्थान में 

अ 

य, ओर अ के स्थान में शून्य का उत्थापन दे तो फ(य)-फ(०) 
य 

^^ फा(य) ताय...(१) 

@ 4 

३। चखनकलन से सिद्ध है कि फ(य) म केवर य चलरादि है ओः 


स्थिराङ्क है इस लिये फ(य) मे य के स्थान में शल्य का उस्थापन देने से फ (०) 
यह अवद्य शून्य वा किसी स्थिराङ्क के तुल्य होगा । इस स्थिराङ्क क्ते यदि स्थि 
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चखरारिकटन का अभिधाय । ‰ ~ , (^+. - ~ 8, 
को तो दुसरे घक्रम का (१) समीकरण फ(य)- स्थि | य फा (य)तौय-पसा 


दुभा इस मं पश्चान्तरानयन से फ(थ) [ फा(य)ताय + स्थि इसे लाघव से 


फ(य) = „^ फा(य) ताय + स्थि एसा छिखते हें । 

४। जव फं(य) = .^फा(य)ताय + स्थि तो दोनो की तात्कालिकी गति 
निकालने से ता{ फ८य) ; = फा(य)ताय=ता{ .८पा(य)ताय~+स्थि); 
= ता { .८पा(य)ताय } ~+ तास्थि=ता { .८पा(य) ताय } इख लिये 

.//फा(य) ताय यह अवदय फ(यं) के समान हआ । इस पर से यह भी क 
सकते हो किं जिस फ की तात्कालिकी गति फा(य)ताय है वह फट 
./*फा(य) ताय के समान है वा ८ फा(य)ताय + स्थि इसके समान हे । 


चरुरारिकडन का अभिप्राय । 


५] नीचे च्खि हए उदाहरण से विद्यार्थियोको स्पष्ट जान पङ्गाकि 
चदनकलन ओर चखराशिकशन सें क्या भेद्‌ हे । 
कल्पना करो कि अकस्क,कच एक एेखा वक्र हे (जिसमें 
अमन्य, ओर वम =र,) कि जिसके मुज, कोटि 
ओर चापसरे जो वक्र जिुज उत्पन्न होता हे उस का 
श्षे्रफरु सवेदा इ गुणित सुजघन के समान होता हे 
तो वतावो किं यमजस कोटि का क्या मानद? 
यहाँ इ कोई स्थिर संख्या हे । 

कल्पना करो किं अमय; वमर, तो अवम वक्रच्निभ्चुज का फ प्रदन क्त 
अचुसार इयः ओर अवम, का श्षे्रफरु इ(य + ममर) दोगा इस लिये इन दोनो 
का अन्तर, तुद्य इभ वव ममः के, अधिक हुआ वव।मम आयत से ओर 
अस्प हआ ३ वर्मः स आयत से तव 

दर (य +ममः).--दइ.यथ>वम >< मम, ओर<व ?मः? ममः 


+ ¬ 
मम्‌ काभागदे देने से च्म 1 = ॥ <-वम, इसमे 





3 (य~+ममः?) “~य ता / =. 
यदि ममः = ° तो व^म‹ = वम ओर इ = | = (ण 
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© चखरारिकटन । 


चखनकलन से.1. इस खिये चलनकलन से यदह वात सिद्ध होती हे कि फल के 
तात्कालिकसंवंघ के समान र॒का मान हे अर्थात्‌ र =२ इ यः! इस प्रकार इस 
परनःका उत्तर चटलनकटन से सिद्ध इ । 

अव इसी वक्र मे यदि एेसा भदन किया जाय कि एक वक्रक्चे्न की कोटि. 
गुणित जिगुणितञ्रुजवगं के तुल्य है तो भुज, कोटि ओर वक्र के चाप से जो चिभरज 
होगा उसका. क्या क्षे्रफरु होगा ?।इस काक्षेचफलट जानने के स्यि अम =य,कान 
तुल्य समान विभाग करो ओर मानो क्रिंडन विभागों का मान क्रम-से अ अः, अ, अ- 


१ < य्‌ क क क 
अर अ, अई म, ह जद त्नं = अ अ१ = अ१ अः = अर अः = अश्मः ता चक्रक्षत्र क 
४. (*) द्‌ ६ 
खछश्चण से कर अ;ः=२ ड (य) क अर = (श्य “च म=द्‌ (श्व) 
ने) न) न्‌ + 
य देन ~ ८९ „: 
इन सव को = से गुण कर जोड़देने से, कः अ,, ख, अर, इत्यादि आयतो के 


क्षेत्रफल का योग | 
य य य “र्य य नयैः 
¬ 13 य (य यद्‌ य (व) + ** + २ द-- नय) 
तनन # ण न \न 


र ३ 
त २दर( १1-91-९7 ~न ) = २द3 > (न+) (शन) =, 





( 
इस समीकरणमें ज्यो ज्योन की संख्या वढाते जार्यगेत्यांत्यो क, ८८, ८ 
इत्यादि वक्र के पास पास आते जार्येगे इस लिये यदि न = ~तो ठीक वक्रननिभुज 


का फ = दयः हआ परन्तु यदि इस का तात्कालिक संवंध निकारो तो 


य ( इ यः ) = २ इ यः यदह तात्कालिक संवंध वक्र की कोटि के समानदहोतादहे 


इख लिये ७ पक्रम से इयः = .//२ इ य'ताय पेखा इ । 

इस से यह सिद्ध होता हे कि-यदि तात्कालिक संवंध.को उस वक्र की 
कोटि कल्पना करं जोकि मूलविन्दुमे होकर जाता होतो जिस फर का यट 
तात्कालिक संवंध हे वह फर उस वक्र तिभुज का फर होगा जो कि भुज, कोरि 
ओर वक्र के चाप से वनतो हे । अव जिस पकार से-- 

३.इ यः ताय पर से इयः का मान निकले उस भकारः का जो वर्णन.करे 
उसको चखरादिकटन कते हँ । इस उदादरण से स्पष्ट टे करि यदि चलनकलन, 
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न + 


नम 


4 


चररारिकटन का अभिप्राय । ५ 


ओर चलराशिकलन का क्षण खाघव से कटे तो णेखा होगा कि स्वतन्तररारि के 
फल पर से उसकी तात्कालिकी गति ठे आवे उसे चखनकटखन ओर तात्कालिकी 
गति पर से जो स्वतन्तररारिका फल ठे आवे उसे चलरारिकलन कहना 
चादिये । | 

६। चलनक्रखन से. सिद्ध है करिता { फ(य) + स्थि} = ताफ (य) इस 
लिये. ताफ(य) = फ(य), चा फ (य) + स्थि इस से यह समञ्चना चाहिये कि 
तात्काछिकी गति पर से जो फल निकलता हे उसमे यदि स्थिर संख्या जोड दें 


तो जोड़े हए फर की भी वही. तात्कालिकी गति. आवेगी परन्तु चटरारिकलन 


से तात्काटिकी गति परस जो फल आते बे शुद्ध विना स्थिर के जोड़े 
आते हे । विद्यार्थियों को चादिये कि सर्व जहां तात्कालिकी गति पर से चल- 
राशिकनके प्रकारसे फट सिद्ध दो वदां उस फ में कोई स्थिरसंख्या 
भी जोड जिस स्थिर का मान, फर मे स्वतन्तराशि के स्थान मे दन्य का 
वा किसी विदोष संख्या का उत्थापन देने से, ज्ञातो सकता हे) जसे 
५ प्रक्रम के उदाहरण में फट = .^२ इयः ताय = फ + स्थि = इयः! अव फ + 
स्थि = इयः! इस समीकरण में यदि य=०तो क्षेत्र, देखने से स्पष्ट हे कि स्ेज- 
फट इून्य होगा 

`. ० + स्थि= इ (०). स्थि = ० इसी प्रकार स्वतन्तराि मेेसी संख्या का 


उत्थापन देना चाहिये जिसमे फट का मान व्यक्त हो फिर उस मानपषरसे 


स्थिराङ्ग का ज्ञान रीघ्र दो जाथगा। 
७। चटलनकटन की विपरीत क्रियासेस्पष्रदहे 


व 


„^ स्थिफ(्य)ताय = स्थि. फ(य) तायः.“ ्‌ 
{ फ(य)ताय + फा(य) ताय. ! = ./^ फ(य) ताय + ./^ फा(य) ताय 


म 
| यगताय = त्र र | ताव्‌. = छाय । 


1 अग्ताय = =-्न | इषताय = इय । 


/^ज्यायताय = -कोज्याय,./ कोञ्यायताय = ज्याय । 


| ह्न = - | -ता_ = _ कोस्पय । 
चदु 


| - ताय _ = उ्या-+-य वा = --कोज्या-'-- 
\८^ अ~ य त ४ 
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द 


| 





चटरारिकदलन । 
ताय (4 -१य १ > य 
(कि =) --~ --- -,-- == 
= दुष्त = =<॥ रकस 
८ । इनका स्मरण होने के लिये दछोक ओर दोहे 
रटखोक्‌ । 


चरः स्थिरघ्रविहतश्चखोऽन्यो यदि तद्रतिः । 
वुस्याऽऽदयचलगत्या स्यात्‌ स्थिरघहतया तया ॥ १॥ 
यद्र तिशुक्तियोगेन समा स्याद्यत्र तन्मितिः । 
शुकत्युत्थचख्योगेन समाना चलकोविद्‌ ॥ २ ॥ 
सेकघातश्चटस्याप्तः सैकतद्‌घातसंख्यया । 
चलोऽन्यो यद्धती रादरिघातसरिजवाहतिः ॥ २ ॥ 
यस्य युक्तो दरगतिरवमानं भवेद्धि सः । 
हरस्य लघुरिक्‌थेन समानो भवति ध्रुवम्‌ ॥ ४ ॥ 

चखरारिसरमः स्थिराङ्गघातः 

प्रथमस्तद्धतयादिथुक्तिरस्ति । 

अपरस्य गतिस्तदा सिराङ्- 
टुरिक्छ्थान्त इहाऽऽ य एव चान्यः ॥ ५ ॥ 
चस्या गुणिता अुक्तियेद्ग तिस्तन्मितिभवेत्‌ । 
चरखकोरिज्खया तुद्य क्चयगा चख्युक्तितः ॥ £ ॥ 
चटकोटिज्थथा निश्री भुक्तियंस्य गतिभेवेत्‌ । 
चखजीवाखमानं तन्मानं ज्ञेयं मनीपिभिः ॥ ७ ॥ 
चटक्रोरिज्यकावगभक्ता युक्तिं यद्रतिः । 
चखजस्पररेखेवे तन्मानं स्याच्लोक्तितः ॥ ८ ॥ 
चटखज्याङूतिसंभक्ता थुक्तियंस्य गतिभेवेत्‌ । 
तन्प्रानं चरख्जा कोटिस्परोरेला श्चयात्मिका ॥ ९ ॥ 
खरिवर्गोनितस्थेयंवगेमूकहता गतिः । 
यद्धतिस्तन्मितिः स्थेयंभक्तरारोधं चभवेत्‌ ॥ १० ॥ 

स्थिरच्चलवगंयोगभक्ता 

गतिरस्तीह गति्यंदान्यरारोः । 

, स्थिरभक्तरस्य यद्धलमो- 
राक्रकैस्तस्स्थिरभक्तमन्यमानम्‌ ॥ ११॥ 
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[ क शि दुष भि यि 


चरराि के आनयन के मूटप्रकार । ७ 


दोहा । 


जौ चख थिर से गुणित वा 
आदि गती स्थिरशुणित वा 
कड्‌ गति के युति तुस्यदो 
सव गति के चर योगसंम 
रारिधातहत रारागति 
सेकधात हत राशि को 
जाकी गति मे हर गती 
ई अधार ल्घयुरिक्थ जो 


भाजित दो चट आन। 
भाजित ता गति जान ।॥ १॥ 
जाकी गति ता मान । 
जानह सकर खजान ॥ २॥ 
जाकी गति सो जान । 
सेकधातसम मान ॥ ३ ॥ 
अंशामान जो दोय 
हर को हे वह सोय ॥४॥ 


चोपाई । 
चख्यरी सम धिर को घाता । आदि सो गुणित रादिगति ताता ॥ 
जाको गति सो आदि प्रमाना 1 थिर छघ्ुरिक्थ विभाजित जाना ॥५॥ 
दोहा । 
चखजीवा सरे गुणित चटखगति जाकी गति दोय । 
चरूकोरिज्या के करहु कण तुम जानह सोय ॥६॥ 


` चकोरिञ्यागुणित चखुगति जाकी 


चरजीवा के ठस्य तेहि 
चटकोटिज्यावगेहत 

स्परोरेखिका चख्टि को 
चखजीवाकृतिभक्त जो 
चख को कोरिस्परो ऋण 


गति दोय । 
कहु युक्ति जिय जोय ॥७॥ 
चख्गति जाकी सुक्ति। 
ताहि कह टखि सक्ति॥ ८॥ 
चखगति जाकी सुक्ति।. 


रेखा कु खुखि युक्ति ॥ ९ ॥ 


स्थिरकृति मे चख्वगं ऋण तेहि पदह्त गति होय । 
जाकी स्थिरहत चख्हि को चाप कहु तुम सोय ॥ १०॥ 
चोपाई । 
श्थिरचश्चलङ्तियोगविभाजित । 
चखगति जाकी गति सो साधित ॥ 
स्थिरहृत चखको चाप वनावह्ु । 
स्परोखण्ड से सो स्थिर भाजह ॥ १९ ॥ 
८1 इस प्रक्रम मे पूवे प्रकारो का अभ्यास होने के लिये कुछ उदाहरण 


- दिखाते हे । 
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८ चटखरारिकखन । 
उदाहरण । 
( (६। 
९) व्स् इख गति की चङरादि छे आवो १ । 
ताय 6 1 = 
यहा ----- = ताय-य-द.'. | ताय-य ~ = स्य, (२ सूत्र से) 


५८८ य 
२। ताय (क+अय)ग्यग, इस की चखरादि छे आचो ?। 


यदा द्वियुक्पदसिद्धान्त से 
(क +अ य) = कम + मकम-!(आअयन) + प-कर (अ यन) + .- 
` .ताय(क + अ.-यन)गयग = कमयगताय + अमकम-ध्यन+गताय 
+ अं ~ ९) कयन" गताय + 


` ,./ ताय(क + अ यन)ग्यग = ./कमयगताय + /"अमकम-ष्यन,+गताय + 
= क. य ताय + अ म कम-‹/ यन ' गताय 


+अ म(म-) क ॥ य 7 गताय ~+... (२स्र्रसे) 
कम - ग+,. अम क न+ग+! 
= 1 ध 
ग + २ = न्‌+ग+ हव 
अम (म--१) क म (म-? क्र न~+ग+१ 
म (म १) क यन+ग+: + ज 
(रन +ग+१)|२ (स्स से 
। म्‌. ^ क क ५०/ क ॐ छ # 
३। तः इस की चररारि बतावो ? यँ म ओर न दोनो अभिन्न 
ओर धन संख्या दं । 
य कल्पना करो कि ज +क य = ,". य = क-म, ओर ताय = ता, 
ट दने य ताय यता _ (छख-अ)म्ताख 
इन का उत्थापन देने से -----त 
> ` (अ+कय)" कख  कर्ममष्छन 
+ यग्ताय _ ((छ-अ)ग्ताख १ (लक--अ) मताल 
9... 9 (अ ~ कय) 3 ¦ कम षन कम १ अड 7- 3, १ 


अव इस परः सर (द्वियुक्पदसिद्धान्त से) चटरारि जान सकते हो । 
४। कोज्याय. ताय, ज्या्यताय इन की चरराशि क्या ह ? 


याँ त्रिकोणमिति से कोज्या्य = न= , इस लिये 
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उदाहरण । ९, 


तार 
२ 


.(कोज्यंय ताय = { (९ +को ज्याय ताय ) = | (वर + कोज्या ₹ तार) 


र+ज्यार _२य+ज्यारय से 
त -- द्रः ७ खल से) 


१+कोञ्यायर्य 
4 


कोञ्या्य ताय = ताय, यदा यदि ग्य =र,तो ताय = 


= %./ तार + २. कोज्यारतार = 


इसी भकार 


ज्याय ताय = शज्या २ याय ९ | ज्याय ताय = 


र्य ज्यारय 
9 
ताय 
^मर्अय 
कस्पना करो किं य = अ-छ .ˆ. ताय = -ताल, 
ओर \८२ अ य- यः = \८२ अ (अ-र)-(अ- क) = \८ अ छः 
5" १ क = |= ता ₹ = कोज्या ट ज्या =५- 


५८ २ अय-य \८अ- ठ ^ अ 


९९ दस की चटरादि क्या टे ? 











उड -१.य्‌ © सूत्र 
उञ्या "ज (९ से) 








1 इस की चखुसंख्या वतावो 
\८यः + अ 
कर्पना करो कि\“ यः+ अः = ट-य .' . य-२ य ठ + छः = यः+ अः 
२ अर १ १ क १ 
ओर य = -क--अः . ताय = 2 ख'ताल--२ ताल (कअ) (ठः-अः) 
२८ । दख | 
द द 
रता (छं +अ) ताल (ख + अ ) अर जव य = छ --अ_ 
दख ठ २८ 
च ख~ अर खः न अ न्य 
य~ = < ---इनका उत्थापन देनेसे 
ताय | ता (ख+अ) / ताक _ नि 
~~ = स पत ध 
९८ यर +- अः रख ट 
र = ~: अ 
ग्द 
= खा(\८यः+ अ +य) (४ सूज से) 
ताय 


७। इस की चर्संख्या बतावो ए 
. कोज्याय 
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ऋ 


९ चखरारिकलन । 





| ताय कोज्यायताय (कोञ्यायताय र ताल (यदि छ 
कोज्याय कोज्याय 7 ~/ ९- ज्याध्य =./ श रः याय ) 


| | ताक, ताट1_१ [| ताछ --ताख 
२६१ १+क.॥ २।./ १+छ १-ख 
॥ 
= ~; खा (१+कु)-खा(१-क) > =डा |; 
र ] | ९ + ज्याय 


२-ज्याय 

7८ य 

खाकोस्प | = द| 
इसी भ्रकार ख = छास्पर्‌ 

ताय ट्‌ न «^ 2 
दर -दभ्श्सक चलसंख्या क्या हे ! 
ताय _१[ ताय. , _ ताय | 
~ य 


८ । 





`, ७ उदाहरण के एेसा 
ताय ~ ९ला९+य 
२ ~य १-य 


चो (ताय ५८१ _ १९ य९८ २ ताय १ ९ + य\९८-ट 


१+य स य ^ १+य २५८ -र १ य\^ -१ 


› इस मे यदि य = य\^- 











परन्तु ११ सूत्र से | तच =.स्प-ध्य 
न १ १ + य\८-- 
क य --- 
२५८ -१ म य 
वा, स्प ध्य = ९ = स्थि 


२,८--२ १ य\८- १९ 


यहां कद्पना कयो कियनस्पप.*.स्पव्य=प 


<: १ य\८-र 
इस चखिये प 1 ठ 
२२९८-१ १९ १-य\^ १ + स्थ.यदद्‌ष=०ताय=० .स्थि=० 


= १ + य\८-- 
तव ष = --< 1 य\/ --र 
० ज्य, 


वां इरय८-- र = १+स्प प\८- र कोज्या ष + ज्या प\- र्‌ 
१ स्पष,^--₹ ¬ कोज्या प~ ज्या पह 
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9 ५. ५ क 9 


+ न + जका) च च कन # ज नि 


उदाहरण । १९१ 


--१२ 
= ( कोज्याप~+ल्या प\८- २) 
,* . इ प^/ र = कोज्याप + ज्याप९८ -र्‌, वा इ १५/ ट 
= कोञ्याप-ज्याप^८--र ( चलनकटन में डमादवर का सिद्धान्त देखो ) 
९। ---ताच__-- इस की चरसंख्या क्या हे! 
य\८२ अ य--अ 


* छ +अ 
कस्पना करो किरअय-अ = ...----=य 
२अ 
~> २ खतारु _ छता 
आरः ताय = -द्न सन्नं 


खताडं 
लिये ताय अ र्ता  . . 
य९८२ अ य-अ ख +अनल. म 


मअ 


ताल २ १ _ २.--१ \^ २रअय--अ 
थ| न अर. अ= अस्य (१९ खज से ) 


ताय 
० | -----ः की चटख्सयख्या क्यादे? 
९ न्क दै 





-ताय , यदँयदिर=य^|क य = ल^|अ 
अ+क्य अ क. जतो र 


इस यये || वा = | ता लाक क~-५^ अ ( .ताल 








९ + ~य ९८ कं क +ल 
९ = १ १ ५) 
---- स्प ददट> ~~~ स्प य^\|- 
५८अ क \८अक .\. `क 
१९1 ताय दस की चलसंख्या क्या दै ? 


१ + 
यः य 
पका ना, = > य + टर 
शच -4 च ` दवं 


य'ताय 
१4 


यताय 


इस कये रद 


[ यताय-- यताय ¬ 
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ॐ `: 


१२ सखरारिकलन । 


य यः 
ऋः +-र + ~-ङा(१+यः) 
(अ +क) तायं 
चरस र १ 
१२ । अ यः"+कः यर्इल की चरुसंख्याक्चादहे 
कस्पना करो किं य = ~र `. ताय =- र 
सिये. + क)ताय_ ~ _-._ (अ +क)तार्‌ _~_ (अ+क) तार 
अय +कय र-य८(अय +क) (अय +कः) 
_ _ (अकतार _._ (अ+क)र' तार 
अक्र अक्र 
रः 
ताय(अ +कः) _ (अ+ क) | रतार अ + 5 | र तार 
अयः+क्य अ~+-क्.र 





अ 

तार 
अक 

( ता र--ॐ 

उ 

लः 

+ अ ध 

न = ५|कस्प ( 


ञः © ५/अ १ --2 





तार 
अ+ कं ( [ज ह ) 


अ + क (र ९ अस्प-ध्र (क) 


अभ्यास के छिन ओर प्ररन । 


ज्यायताय 
( ^ ) | कोञ्याय 
(र =-= == 
) अय+क\८य 


(२) [ताय ( ५८ य +य ) । 


(४) [श (य-*+ य: + अ) 
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उ० खाय । 


उ०२ङा (अ\८य क) 


~ (.., 


र २. 
उॐ० र छव 


ध 


पअ यः+ रेयष्छाय-१ 
उ०- वर पम र -न् ्द्दण्लः 
य्य 
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उदाहरण । १३ 


१ अ~य 














ताय < न 
(५) || - ° दअ ज अ-य' 
= ताय. । 
८ छ खु ( । 
(दे) चयं ०, क. खा (खाय) 
(७) ‹.^कोस्पयताय ४ उ० टखाज्याय 
ताय ¦ 1 
८ +~ = „. उ० ज्या 
( \८^४- यः ४. 
(९) [ल +८ .. उण्ज्या १५+य 
२ 
ताय २. , य + १ 
--------------- १ ^, 
(१०) | छ वव ८ व 
| कू यः , यः ४ द २ 
(११) 1 लष्ठ .. उ०, ह य ` + ८य-२रखा (यः + ४) 
५ ताय | -१ र १ 
( १२) तल प्त्लल क उ० ५८(२स्प त - ) 
ताय अः 


(श्यः +स्यः)ताय = 
(९५) {| २० (य+ य) 


1 -- ॥ ताय 
0 


अ 
(यन ~ थ १ ) क्र 


क(यन + यन-प) क~ 
---_+ 
न (क-अ) 





(१५) 


` (१६) [५ + ९ + य) ताय र ९(य + ५८५ द्‌); 








यः+९ 
प्य ताय 
(१७) [~ | "> ` ०, 
क.यताय कलय यः ~ 
१८) | द . ध ; (*- -उ 2६८ यः भ र) 


= | ह, द 
(१९) [अ + यः) (अ +य) ताय .. उ०, अव्य + ~रः + -इ ५ ~ 
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१४ चटखरारिकटखन । { 


अभ्यः अयः स.यः यः 





„ 2०) [अ ~+- यः)(अ + य)य ताय, . 


द © ८५ 
१ + य)(१-य)ोता य = यः 
(२ १) | +य ९--य)ताय १ =" उन, या य- य 1 
(न्निन्ः ५ १ क 
(२२) कः च~ ॐ० = य व्‌ य +स्य-र्स्प-- य 


म अ (1 म? 
(२) ./^८ अ + क यन)मन क.यन-‹ताय, उ०, (अ + ९ ). 


उदाहरण 

(२) एक चोर अ स्थानसे एक हीरे को चख कर भागा। जव अ स्थान 

से पौन मीर दूर जा चुका तव उस को पकड़ने के स्यि एक सिपाही 

अ स्थान से दौड़ा इस सिपाही के प्रतिक्षण की गति चोर की गति से 

अ स्थानसे चोरकी द्रीजो डो उतनी शुणितदैतो बतावो किं स्थान से 
कितनी दुर पर चोर पकड़ा गया ? 1 उत्तर, २४ मीर । 

(२५) एक हीरे के मोर की वाद्‌ एक राजा के आमदनी की वाढ़ से आमदनी 
के वगं कोशगुणनेसे जोदोसो होती देतो वताओ कि जव राजा की आमदनी 
तीन ङाख होतो हीरेका क्या मोर दोगा? 

उत्तर, ९५९ १० "“ हीरे का मोल । 


९ | कल्पना करो कि | = खा { फ(य) +र } जहोंर, य का कोई फर 


हे तो तात्कालिक गति वनाने से 


तायं _ फ((य)ताय ~+तार . 

न रः न [ । 
ल्त तवव फ़(य)ताय + ताय.र 
= फ८(य)ताय फ(य) + तारफ(य), पक्चान्तरानयन से ओर परस्पर भाग देने से 


ताय-तार ताय 


कट्व कल्य -र 7 कटक) "ब, यदि फ (य)फ(य) = य, 


तार-तार _ ताय. * (-ताय-तार_ (ताय 
य~र फ(य) य~र फ(य) .. 


°. खा(य-र) = खा { फ(य) +र } .“. य-र = फ(य) + र 


तव र = न ओर फ(य) +र = य + फ(य). ~< 
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॥ [श " "नदे प 
योक = च्वि 


= कि वको = ~~~ ~~~ ~~ र भ भ का का क 


अभ्यास के छिये पदन । १५ 


दख च्वि | कटक खा (वक) = खा { य +फ(य) } -खाः 


स्थिराङ्क को चोड देने ते | वाला { य+ फ(य) } 
जेसे (९) उदाहरण, | न याँ फ(य) = य, ओर फ^(य) = १ 
` , फ(य) फ(य) = य, इस व्यि | शाव खा {य+-फ(य); -खार्य 


य + खा २ स्थिराङ्कको निकास खेन से | ता = लाय। 


पफेसा दी पहङे भी सिद्ध दे । 





(२) उदाहरण, 17 = ५८ यं -+- अ 
इस छखिये फ(य) = त्त ओर फ(य) फ^(य) = य, इस लिये 


ऊपर कौ युक्ति से 1 त - = खा (य + \ यः-{अ ) यही पदे भी 


सिद्ध हुआ हे। 
तार 


(३) उदाहरण, | ||ह == [= = सं 


यदि र= यअ, 


तव दूसरे उदाहरण से 1 ~= | -------- 
र (र \^ य ¬+-२ अय 


= छा(र + ९८ रः-अ) = खा (यअ + \८य +-२ अय) 


(२) उदाहरण की सिद्धि के खियि खाडदण्टर (100ापाध्ला ) ओर 
विलिअमसन्‌ (\#/111121113011) साहव ने \८यः--अः = क-य, यह कल्पना 


किया) 








__ (८च्-{-अर) (य + \८यः-{- अर) 
 हादमसं ( /11675 ) ने\८ यः अ चक 


रेखा कर तव चटरादि लिद्ध किया, डिमागेन ( 12€1018211 ) ने ` 
पटञे९८ यर {अः = र तब ` यः+-अः = रः,“ , रसताय = ररतार ओर 
चा, यताय = रतार इस लिये य.ताय + र-ताय = रतार + रताय 
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१६ चटरारिक लखन । 
र(ताय + तार) 
ताय ~, उत्थ 
यद्र का उत्थापन देने-से 
ताय र(ताय + तार) ताय ~+ तार 
(ल र्यरर)` ~| ` अदर -~व्यधय +र) 


अ, न 
आर य¬ अ =ज 
५८ \८ य 


= खा (य +\८ यः अः) पेखा सिद्ध किया, 
डिमागेन साहव ने असंभव संख्या का भी उत्थापन देकर चलरारि छे 
आने के ख्ये एक दूसरी रीति टिखी हे परन्तु ये सव कट्पनायें शीघ्र मन मं 


क 


नदीं आ सकतीं जव तक किं पटे से यदह ज्ञान नहो कि 
| ~ = ला (य+ ९८यः-{-अ) पेखा होता दहे इख लिये हमारी समश्च 
\८ यः अः 
मे इस पक्रम के आदि मे दमने जो सिद्धान्त लिखा उससे बहत ही सहज 
मे चरराशि सिद्ध दो जाता दे । 
१० । चखनकलन से सिद्ध दै किं ता (च + ज) = ताच-ज + च-ताज 
ˆ. ,/” ता (च >< ज) = „^ ताच-ज + .^ च-ताज 
, ./” ताचज = च.ज-- ./^ च.ताज इसे खण्डचदखानयन कहते है इस पर 
से अनेक उद्राहरण की सिद्धि वड़े खाघव सेहो जाती हे जेसे। ्‌ 
(१) उदाहरण, .^ज्या-ध्य ताय यहां यदि ताय = ताच भौर ज्याष्य=ज 





तो च = य, ओर ताज = - ~ - 
१ \^ ९--यः' 
इस लिये „^ ज्या-ध्य ताय = च ˆ ज- .^ च - ताज 


१ यता 
य्या य- = -“य॒ + म 
ल= भाय ८९ य 








(२) उदाहरण, .८ताय\८८य ¬+ अ यहां ताय = ताच .ˆ. य = च 


य ताय = ताज, 





इस लिये, । तायः\८यः-{अः = य\५८य म | नता 
`अ 


ताय (य अ अ) 


= = (= 
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उदाहरण । १७ 


= य९८यः-[अ-- || ताय य{- अः ¬+-अ । क्तत 


५ द 
पश्चान्तरानयन से ओर ६ प्रक्रमसे 


२. ^" ताय९८ य अः -- य\८. यः-।-अः + अटा (य २ ५८ यः + अः) 











> 1 भ 
| ताय\८य + अ = २५८ य ¬ज त (य + \८ यः + आ) । 

(३) उदाहरण, .^ याअय-ताय यहां ताच = कोञ्याअय-ताय 

`. च = ---- ओर ज = य .'. ताज्ञ = ताय 


क क क १. य-उ्या य (९ अ १ 
दस लिये, ^ यकोञ्याभथय-ताय = अ ॐ ॥ स्वाथच ताय ताय 
यज्याय_ कोज्याअय 
अ अः 


यदि ./ यकोजञ्याभयताय तो पूवे युक्ति से 





२, अ नट्‌ 
.८य्कोज्याअयताय = ° द ---.८यञ्याअयताय 
~ य॒ ज्याथय, र ( य॒क्रोज्याअय_ जञ्याअय ) 
अ अ न, 
य ज्याअय _ __ रयकोञ्याजय _ ,. _ज्याथय 
अ अ अः 


(8) उदाहरण, ./यनकोञ्याअयताय यहां भी ताच 
= कोञ्याअयताय आर ज = यन मानने से 


^ यन कोञ्याभयताय = य्या भव £ /^न-य-उ्याअयताय 
न.ज्याअ 6 
= व ---./ य7-' ज्याभयताय 


फिर ./^ य -'ज्याभयताय 


न~र कोस्या ध 
= --य--कोञ्याथय + ,/' (न--श)यन-कोज्याभय 
गन-र ~~ र 
=------- व ~ = त [य कोञ्याअय 
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५ 


१८ - चटरािकर्न । 
यो वार वार क्रिया करने से ./^ यनकोज्याभयताय इस का मान 
आजायगा । । 


(५) { इयज्यायताय | \ ज्या्थय.ता (इकय) }. 


= ~ ज्याय इक -- ( -अ-कोज्याभय इकयताय 
क क द 
_ ज्याय कय [ अ.कोञ्याअय कय 1 
सच + ----र--ता(इः) 
कृ क 
~ _ज्याअय कय -अकोज्याभय इ व अ -ज्याययक्यताय 
क | कः 
पक्चान्तरानयन से 
इक्यज्याभयताय + = इकयज्याअयताय 
अ +कः अ-कोञ्याअय 
~ व इक्यज्याअयताय = ---{ ज्याय < कगज्वा्यय 
क क 
र इक्य(क ज्याअय--अकोज्याअय) 
र इ? 'ज्याअय ताय = (क ज्याय -काज्यायः । 
ज-ताच-चताज 


११। यह चखनकलन से सिद्ध दहै किं ता (ञ) = त 


( जहां च, ओर ज दोनो य स्वतन्बरारि के फर हँ ) 


(7 च) < ॥ = [= 1 == ¦ 
दरस व्यि | ता € ऊः == 
= ( ताच , (च (ऊ) 
कु + | चन (ड 
च 


- ताच ४ ( १ ~ < े 
क = मो [क ) ---~ क्र दूर एड 
- 6 ॥ चता ज्ञ )यद भी एक दूसरे भ्रकारकाख 


चखानयन दे । इसको | दाच = = + ( च-त्वज देसे भी लिख सकते हो । 


१२ । स्वतन्लरादि का चाहे जैसा फर हो परन्तु चलनकलन से उसका 
तात्कालिक . सम्बन्ध जान सकते हो परन्तु यदि तात्कालिक सम्बन्ध ज्ञातदोतो 
चखरारिकडन से साक्षात्‌ उसी तात्काछिक सम्बन्ध से प्रायः फट का ज्ञान 


नदी होता ज्ेसे त्त इस ॒ तात्कालिक सम्बन्ध मे जव तक पक 
^^ य --रअय । ॑ 
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छ 


भज्य 


उदाहरण । | १९ 


दूखरा स्वतन्लराशि र» = य +-अ पेखा न मानोगे तव तक्र चरसंख्या का जानना 
कठिन हे । एक स्वतन््ररादि के स्थान में क्या जोड़ घटा वा किससे गुण भाग 
कर दूसरी स्वतन््रराशि कल्पना करं जिसमें तात्कालिक सम्बन्ध वा तात्कालिकी 
गति पर से खहज मे चटसंख्या सिद्ध दो जाय इस के छिये अनेक उदाहरणा के 
क्रियाओं का जानना ओर अभ्यास करना इनको छोड़ ओर कोद उपाय नदीं 
हे। इस लिये विद्यार्थियों को अभ्यास करने के लिये हम यद्य पर कुक उदा- 
हरणो को क्रिया समेत दिखाते ह ॥ 
उदाहरणा के करने के पटे खण्डचलखायन की क्रिया समञ्चने के लिये नीचे 
छिखे इए दोक वा दोषे को अभ्यास कर रक्लो । 
| दटोक । 

इश्राप्तथुक्ति परिकरप्य मुक्ति 

तज्ञं चरं चेकमथाहति्या । 

पएकेष्टयोरिप्जवाहतेक-- 

गतेश्चखोना स्वगतेश्चरः स्यत्‌ ॥ १२॥ 

| ` दोदा 

इएटभक्त गति मानि गति जो चर सो हे एक । 

एक इट को घात करि राख धारि विवेक ॥ 

इष्भुक्ति हत एक को मानि सुक्ति.चर्‌ खाय। 

तामे याको दीन करि गतिचर कटो वनाय ॥ १२ ॥ 

उदाहरण । | 
(१) .८य\८ य + अ ताय = .^( य + अ--अ ) \८य ~+ अ ताय 


= ./(य + अ) (य + अ)र्ताय--./अ९८८य पजं ताय 
= ./7(य + अ) ्ताय--अ «^ ताय (य + अ) 


र्‌ ६ र्‌ ई 
= द्य + अ) भ (य + अ)~ | 


___ ताय ~ (ताय य + अ--ताय\८य + हः 
| च | ¦ --अ-क स 
= २{ (य+ अ)* (य ध क) } [| दोनो"उदाहरणों मेरन्य+अ . 
इ (अक) | कल्पना करने से भी चलरारिसिदध हप है 
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२२० चखरारिकखन । 


(क) ता | ( यताय . यतय 
- यअ र अ य"+अ 


0 1 १ २ ताय-य २तायय यरताय 
् 
य 





अ अ य' + अ | 
= र खा~- § य"ताय 
अः य~+अ अ./ यˆ+अ 
१ लाय--अ १ /*२यताय 
<अ यअ “अः, य'+अः 


द्र 


. १. .य~- अः यः 
= खा ~+ = 
<अ य+-अ भअ २५। अः 


के ^ % प्‌ | 
(४) |(अ + कय )ब्यम ` ताय = | य -^(अ + कयनवयम-नताय 
च, प॒ ग 
= [य (अ + कयन) ¶(यन) न "ताय 
^. | , [\ त ~ 
॥ [क ` न कन "यन-' (अ+ कयन)त्र(यन) न "ताय 
ट | ई क ् 9 थ, 
= कनं ॥| य (अ+कयन)त्कने (यन) न ताय 
(सित ४ म॒ 
=कः न | य: (अ+ कयन) वें(कयन)न- ताय 
, म प्‌ म ४ 
= कः- नं / यन (अ + कयन) 7(अ + कय - अ) न-'ताय । अव यहां 
मानो किर = अ+कयन .*. तार = न-कयन- "ताय ओर 


ताय = त्क्य 
सख सिये कन | यन ' (अ+ कयन)वरे(अ + कयन--अ) नताय 


= क न | न (अ + कयन) (अ + कयन-- अ) न-ः नयनः । 


कः ह कं स? ` _ ~. 
~~~ र (र~ अव यहां यद्धि अभिन्न 
ह (र-अ? तार । अव यहां यदि = यह अभिन्न 


+ 3 „म = 
ओर धन हो तो दवियुक्‌पदसिद्धान्त से (र-भ) न! इस का मान 


ॐ पो + कया १. क 
ह = जक "| नि 


९ ~ ^ न 9 क, : । ९ नि क 
, फला कर उसे रतार इस से गुण फिर सहज मे चरराशि जान सकते हो 
> 
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द. 


क 


अभ्यास के लिये प्रदन । ~. ६१. 


“ ८ । 
जेसे [य ५८अ य ताय यहा न=, = क = १, ओर म-१ = २ ~“ 
| क 
* म_ ३ 1८16 
. = = > = ३, ओर र = अ +य; तव 1 
न १ <~ 
६-नं प म्‌_; ९. ( १ 5 
कृ | रव(र-अ)न तार=---- ॥ रर(र-अ) तार 
नक - १९ १. 
~ 2/. = द = 3; १ 
क च, २ अः ध) 
~ ७ प अर + र र 


9. © = २ २ - य 
= (अ +य) ˆ -५ अ (अ+य)र + अः (अ +य)" । 


= 9 | 
मोर ॥| पर(अ + कयः)- ताय । यहां न = २, म-९ २, 


= 
३ 


4 | 4 


4 ॥ थ 


२, र = अ+ कयः 


इस लिये क| व(र--अ) 7 तार = = ~ रञ(र--अ)"तार 





(4 $) = ५ ५ 

सक (2२ ध (अ + कयः) ---ह्घः (म + कय) । 
। प 

अथवा, | (अ + कयन)वयम-' > ताय ` 


प॒ नप्‌ 
= | (अयन + कवय वं + म- >‹ ताय 


| प॒ नप 
= ॥ य 7 “(अय न +क)वेय व +म+न > ताय 


गम्‌ \॥ ~प 
= ॥ अन † व॑ > य न-\ (अय न + क)व(अय न + क--क) ` (न + ब+)>6 ताय 
यहां भी यदि र = अय-न + क तो तार = - अनय न- > ताय 
तार 
ताय = - ---. 
अनयन 
इस लिये 


+व+-, छ (श -3 
व अन + >यन-ः(अय- न+ कक) (न + वे + ९) > ताय(अय ¬ + क 
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२२ चटखरादिकलन । 


य 1-31-१ 


= ~ त ||स (र-क) (न १९) >€ तार । यहा यदि 





मं 
= + द यह ऋणात्मक अभिन्न संख्या दो तो द्वियुक्पद से चखरादि जान 


सकते हो 
जेसे [तवय ~~ त = ./^` य (अ +- यः ऋ 
न ^ य (अ~+य) ताय 


यहा म -- १ = --२..म=.--१, न = २, ओरप = - 
च 4 
क र भारक = ९, 


„९१ [९ 


न 
+-प+ १ 


र्ग्‌ 
इस लिये-- 





[र (र-क) = (३ त्‌ 1 २) 


> तार 
२(र- क) १ तार = -- ~ र 
यअ २/1 सा 


* यहां र = अय--+- १, 


& ८ ८. 


(~ ताय 


ओर । --=-----3 = ॐ 
} (जत्य क्मड ^ य^(अ + यः) - ~ ताय 


यां म-१-=०.. म = ५. -- र 
चव 4 


प 2 ओर अः द्य 
व च = = अ, र = (अय + १ 
म 


न =२, चन 
न 


< ~1 


इस लिये- 





/ (र-क) (न + + १९ तार 


~= १ १ 
इद्ध | र (र क) तार 


(2 - २ 
= - ~न द 





= १ = य॒ 
` अ \८^अय-:+ १ अ१८ऊर्त् 











6.0 5ऽ81710111181181 (111८6181 @0॥661101. 01011260 0 6681001 


$ 
4 
(1 
4 
1 
^ 
4 
ु 
ध 
। 
| 
ध 
॥ 
| 
१ 
च 





उदाहरण । एदे 





५)  यताय १. (अ + कय-अ)म ; 
८५) | (अ +कय)7 कम / ` (अ7+कयान - + ९ 


र-अ)म 
= कभ |4 १ तार यदि र = अ+कय, 














(म--१) म- 
= - र --मअ.रम ° +अ.- [द ^२ | 
कमेः ~र "तार 
~ त = १अ(म--१) मन: 
= -दमेर (रम-न-मअरम-न- +- अ [ति १) रभ-न----...)तार 
म-न~+? अ 
स = ल र ---मञ रम-न + असम(म--१). रम-न- 
कं म-न + म~न एन न 
(६ ) | य = | छेग-ताय 
अ+~क्य+गयः ./ ४अग + धकगय + गव्यः 
गताय 
(रगय + क) + धअग- कः 
8 गताय = सतार 
| र = | रक ( यदि सगय +क=र) 


र 

----------~स्थः ९ ----------- 

\^ ४अग--क \^ ७अग--कः 
यदि ४अग>कः ओर अ, क, ग सव धन हो 


् | तार तार तार 
र + ४अग- क २ख\.र- ख र+~ख 





-- ३ छार ख 
खे र+ख 
( यदि ख = \^कः अगं ओर ४ अग ^ कर) 
` १ लार--ख १ रगय + क-\^ क--७अग 


< खा स~~ ----------- 
ख रखे \८^क-७अग  रेगय+क + \८कः दृतं 


( ) | ताय १ ताय ताय 
(य + अ) (य + क) अ-कभ्य+क य+ 


र ॥ ताय _ ताय ९ लायं+क 
अ--क./ ५य^क य+अ/ -अ- क~ चप) 


(८) (त + नय)ताय $ | { रतग +न (क + २ गय-क) } ताय 
अ+क्य~+गयः २शग अ+ कय +गयः 
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२७ चखरारिकखन । . 
= न(क + रगय)ताय , (८२ तग-नक्‌)ताय } 
र्ग] / अ~+क्य-+गय | अ +य +गय | 


२त शक) 1 ताय 
ऊ चर गय 
ला (अ + कय + गय ) + ( रगं अ + कय + गय 


दुसरे खण्ड का चरु दिवं उदाहरण से स्पष्ट हे । 


(९) (अ+कय)ताय अ + कअ, + क(य--अ?) ¦ ताय 
--रेअश्य + अः + कः --र्अश्य + अः + फः 
(अ +कञर)ताय „. (क(य--अः)ताय 
(य--अ?) + कः (य-अः) + कः 


~अ 1 कथश्स्प-! य-द + रछा { (य--अ.)*+कः 
~ क २ 


( १० ) ९ वें उदाहरण से यदि, अ = १,--क = अ! = कोज्याइअओर क? = ज्या 


(२--कोज्याद-य)ताय _ १--कोज्या इ य--कोञ्याद 
र-र्कोज्याईन्धय+यः ज्याद ` च्यद 
दः कोज्या { ( य-कोञ्याई ) +ज्याइ , 


-? प कोज्या नगध्ला(य र्कोउयाह >€ य + १) 


अताय य ताय 
~ ताय = -- 4 - ~= - 
) | अव) | य ज्तुः्--य (जन 


= ज्याडई स्प 


[ ताय (ख +य) <+, अय : (अय १) (ताय 
= -\८ञ्व्य र्‌ +खा( य + \८ अः + यः) यदि घन चिह्न हो । 


= --९८अव्य-- १९-ञ्या ---यदि ऋण हदो । 


अताय = /“अध्य: (अव्य ~+१) ताय 
(९२, [तल अ 


= ~. र 

= | (जय + १--१)(अधय ~+ १) ताय, + चन्ह स 
ग भ 
ताय अव यहां (अध्य ˆ + १) 


(अ य ~+ १) <ताय--/ ५८अ 


ओर = करा मान दियुक्पदसिद्धान्त से ठे आकर पक भेदी 
(अय ~+ १) ज 
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उदाहरण । ८९ 


मे चराशि का मान जान सक्ते दो इसी पकार-चिन्दसेभी जान लो 











ताय ताय-य ` तायनय 
(९३) | य \८ दद्र क्च +य ५८ अः +य 
१ व ~ 
चन {-२ तायय -(अः+य ~) : =--(अः+य )-। 
ताय ध; ताय 
४ + कको 1 य य 
य अ(ञ्या + कोज्याः~) + क(कोञ्या--उया ~) 
ताय ताय र 
(अ + क)कोउया~ + (अ--क)ञयां द्‌ अ + क + (अ-क)स्प न्‌ 
ताल 
यदि ठ = स्प 
९ 1 अ + क + (अ--क)ख' २ 
इस सिये यदि अ>>कतो 
- ताल. तार २. | ताल 
-| ------- = व 
अ- ग +र 
अका (अकल क 
अ--क 
~ = अ+ भ 
यदि गं = टु कतो ११ सरसे 
२ ^ त ख. 
अ-क./ ग + अ--क् ग ग॒ अ-कर \८अ क ग 


करः स्प (५ स्प्य ) 


ओर यदि अक्तो 





ताल ॥ [ तालं 
२ अ+क.+(ब- करः -) अक (कअ) क-अ. अक 


< ताख ~अ +कः ६ 
फी - - य न ग क 
क-अ/ ग्‌-दल' ।द्‌ क-अं 


-_-२ (१ (ताल , _ताट (| ताक . (ˆ ता 
क--अ./ र्ग \‹ग-क ग^+खु/ ` ग(क--अ)./ गख ज ग+ख 


चे 
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भनन्न्न्स्मं ॥ # प 





२द चटरारिक्रखन । . 
= नन ( --ताख | तार | - । 
` ग(क-अ) ग-ट ग+ख 


(क) | ला(ग + ठ)-खा(ग-) | 


१ + \८ अ स्प 
१ क १ अ+क +\^ क दर 


बा न - -----~ टा ~~~ 
नकः अ) यन छ = \८ क आः १ == | 
त 





9 ज्य < 
यदि\.८ अ + क-\“ क~-अ स्प द्‌ यदह ऋणात्मक दो तो 





स्य 
ताय ६. २ भ “ क-ञअ २ 1+\.“अ~+-क्र 
अ +ककाञ्याय \८क अ. ~ ---य ----- | 
५“ कअ न “अक्र । 





भ >" "ताय 
यदि यह यह जाननादडदोतो ॑ 
क यष्टा | 4 


पए < ताय तार 
< + छ कल्पना करने से | यह 


ब्र + क-ज्याय ` / अ+ ककोज्याख | 

ठीक १४ वें उदाहरण के पेखा हो गया 1 | 

१५ । ज्ञेखे उयाय = र तो ज्या-र = य अर्थात्‌ ञया से जिलका बोध होता है | 

उस सरे उख्या ऽया: से वोध होता हे । इसी प्रकार कल्पना करोकि.फसेजो | 
बोध होता है उस से उख्टा फः सरे तवफ़ {-फ८(य) } = य पेला होगा अ्थौत्‌ ` 

फ: से यदि उयाः यदण करो तो इसे एेसे वोखेगे किय काजो क्रमञ्या खण्ड 

प्रर से चापदहो उस की क्रमञ्या य के वरावर्‌ हे । | 


इस पर से यदि | फ(य) ताय इस का ज्ञानदहोतो 


 [ फ-्ोताय इसका भी ज्ञान हो सकता हे जेसे 
यदि फः^(य) = छ तो य = फ(क) तव 


ताय 
(य) ताय | व्पुताल यख-- । यतालन=य ल |कः(र)ताल । ऊपर 


जो उदाहरण दिखाये गये ह उनके वख से हजारो चखानयन कर सकते हो ओर 
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उदाहरण । २.७ 


जव अनन्त चट कामान आ गयातव उसमें स्थिराङ्घाका उत्थापनदेनेसे 
. सान्तचलानयन भी सहज में कर सकते हो । 
जैसे खण्ड चखानयन से 


 [अ्यान्यताय = - | -वानोजयाय ज्यान -प्यताय 


= -कोञ्यायस्या" ध्य + (न-१) | कोज्यांयज्यान- यताय 
= -कोञ्यायज्या- य + (न- २)  [ (क-ज्याय)ज्यान-+यताय 
= --कोञ्यायज्या- ष्य + (न--१ ) | ज्यान-+यताय 
` -(न--९)  [्यान्यताय सम दोधन से 


न | ज्या"यताय = -कोस्यायञ्या--्य-+ (न- ९) | ज्यान ताय 

न्‌-१ (व, ठ 
इस लि | ज्यान्यताय = - 7 + च-९ | ज्यान-च्यताय 
यहां पर यदिन पक से अधिक ओर धनदहोतो स्पष्टेकिय के स्थान 


मं ० ओर ~का उत्थापन देने से 


प्रर 


~ ०, 


4 
9 ° त 
यताय = ~ | ञ्यान-भ्यताय । 
¢ ¦ 
इसी प्रकार यदि न धन ओर २ से अधिकदटोतो 


~ --) ५] > 
ए 


त्र 


| ज्या -यताय = २ [ज्यान -भ्यताय । 


इसी प्रकार यदि न धन भर समदहोतो ख्गातार यदी विधि करनेसे 


= 
क 


श्र 


1 


(4 


ताय ओर यदि धनन विषमदोतो अन्तमं 


% 


उ्यायताय = १ यह दोगा । इस लिये 


भ > ) ०९ 
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२८ 


चटखटरारिक खन । 


_ (न--?) (न--२) (न-५) 
ज्या"यताय = नान न 


ज्यानयताय = -(न--१) (न--2) (न). २ (यदि न विषम ) | 


न (न-२) (न--२).-.-2 


(यदि न सखम ) । 


४ ५] > ० > 


यहां कस्पना करो कि न धन आर समेतो 


५५ >। 


| ज्यानयताय = न--६.न-२न---..२..१ पए (१) 
नवनन 9 


या-ध्यताय = ~ 
न-१ न-२ न-५ 


(२) 


नः ५८५ > 


५५ | ९ 


क 


अव यहाँ स्पश है कि (२) प्रक्रमसे श्रेढी मे यदि माने आवो तो 


^ > 


द 
1 ज्यान-यताय यद | ञ्यान-च्यताय इस से छोटा ओर 
@ 


छे 


उ्यायताय इससे वड़ादहे क्योकि ऊपर के मान नीचे के मानसे 


शल न 


क, 
च 


उत्तरोत्तर छोटे ह । परन्तु पूवे सिद्ध हे 1 


न 


० ५ > 


ज्यायताय = | उयायताय 





यह १ से 


>^ > 


ज्या--यताय ज्या-ष्यताय 


०८- 
| # ५ 


छोरा ओर --- से वड़ादहे। इस लिये (१) ओर (२) के दहिने पक्च का 
संबन्ध १ से न्यून ओर ~ से वड़ा हुआ । इस ध्रकार से 


न २.२.४.४.६.६ “-“““* (न--२) (न--२) 
१.३.३.५.५.७ --.““ (न-३) (न--₹) 





ओर 
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उदाहरण । त ९ 


२.२.४.४.६,६ -“ (न--२) (न->२) न 
च १.२.२.५.५.७ .**- (न--२) (न- ९) न~ यसि हमा) 


न्न 
€ 


रूप व्यासाद्धं की परिधि जानने के लिये इसे विख का. सूज \*!211155 


(ताप कहते है । इस प्रकार से अनेक चमत्कृत सिद्धान्त नये उत्पन्न हो 


सकते टे । 
अभ्यास के लिये ओर उदाहरण 


< ताय ____\क~+र्य 
र्‌ ---------- = ज्या --- 
८ \८ १- क्य-य \८७ + क 
व 
= | ताय , = उा-ः ५4 र्य 
\ १-्य-- यः \^ २९ 
गान -- = डान ( टलखाय- = 
। । [कय लखायताय तपदरय न 


२ > १ ॐ 
४। | २ य्लायताय = ~र य ( खाय =) 
० ~ 
५ || यलायताय = दरेय ( खाय र ) 
दे | खायताय = य (खय-१) 
७1 | अय\८८य = द ( २ 
|| त ~-२। (य+२) + (य +१९)९ | 
नात 
९। | यः (३ +य\८३ )3 
= दरे (३५८३) “-हूर( ३ + य८३)* 





१० । | अ + कय )` यः ताय, 


९9 न ल <| र 
ट =. न अरः + -<अर--अध्रः + --रः ) यदि र ~=अ+क्य 
कऋ^ \७ ३ = र 


य ताय 
९९। 17 रस्य) 
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||, 


२० चखरादिकटन । 
> [-र- -- + र+ श०्डार + १० -- -५, + ~ 
24 (६ २ १ र ग्र देर 


यदद्‌ र=१+ स्य) 


र 
| च शक ५ २ क 


१३। | ताय __ _ १ [य + | 
५+ध्य~+य ३ य ~+ 


१२। 

















ताय य + ४ 
[1 ~ 
^ (य + ४) (य ¬+“) 4 य +५ 
९५। (-(१+स्यनतताय 
4 १९ +य +य 
--- २ 8 य्‌ र न्ड य +र 1 
= ~; खा. १+गर्य+रेय )+ र 
द ( ५ २ ? १२ स । 
ड (१+र२्य) ताय ५ ८. [8 
< । न्क ५५ ` )-- - ट 
१६ ठव तवय छा (४+५य+यः) ् | च 
१७ । ॥ (१ + रय) ताय 
(य-अ) +कः 
?१+ग२्अ १ य-अ { 1 
= + -अ ): + 
=-= ( य-अ ):+क | 
१ +ग्य )ताय _! य-२ { १९ 
८ । ( ` ~~ + य~) +. |; 
| --छ्य + ८ व ( » | 
१९ । | रताय 
र-यकोञ्याश+य 


१ य-कोज्याईइ _ कोज्यादइ 
ज्याद्‌ 


यदि र = १-य-कोञ्याई । 


२०। ॥ १५यः ला(य+८१+य)* -\८^ यः 
य "ज य - 


= ज्याईइ्‌ स्प खा { ( य--? )* + यस्याः 


२९। = _ _ ५८ यः 
। य 


-ज्या-ष्य 


२२। सिद्ध कयो कि | -- ज्याः ~ 
“ य\८य- भः ख 
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द 


उदाहरण । | . २९ 


चा 





ङ ताय >, कोज्या अ 
य 


क्वि ्म 
+ न अताय | य | 
२२ । !सद्ध करो {क्र | ------_-_- = ८ --_--_ 
य\८ यः + अः अ +\^ यः+ अः 
अताय य. 
२8 । सिद्ध करो कि ॥ ना 
«^ अ- य अ + \^ अयः 
२५५ । |. ---- ~~ = --( १९4+य ` 2 
य\८यः + १ 
२६ । ॥ = स्प ` | ----- य | 
२+कोञ्याय \३ 
२७ ( ताय ५. ला स्प्य ८ 


१ + रकोज्याय ` \^ ३२ स्प २य-\^२ 


उयारघ _ षक्रोज्याग्प 
८ € . 


पर्याप. कोज्यापताष = 


२८ 


` इकय 
२९। -उ्वनद 6 => स्प ' ( इर्य) 


२३० । | ~ ताय = \८^ यः + कय + क-ला(\८ य + क + \८ य ) 
य | ्‌ 


२१ । | ज्या ‡ यताय = रय + श्ट = र 


२३२ । 1 प-स्पष छेः षताप = नदष  स्पष 


२२३ खण्डचदलखानयन से सिद्ध करो कि 


- य, र स्याथ 
कद्ोञ्याथ _ _इ१य( ककोज्याअय + अज्याअय ) _ 
1 इक्यकरोञ्याअयताय द्रष्त-ङः 


२४ । सिद्ध करो कि 


| इजयज्यामय कोज्यानयताय 


इय { अज्या(म+न>्य--( मन) कोज्याम+न)य { अज्या (म~न )य-(म-+-न) कोज्या(म+न)य ; 


२{अ+(म~+न)) 


ण { भनया (म न) च-_{म--नो कोडा) य } 
२\अ+(‹म- न), 
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२२ चटराशिकखन । 


३५ । | 2 
ज्यायकोस्याय खा ( स्पय ) 


२३६ । ॥ सखयष्ट खा ( सपय } ड, आर [ताव _ 
1 ^ रकोज्याय 
प्‌ 
खा, कोस्प ( 2-2) खा | स्प (प व) 
8 1 र "२/. 


२७ । | कयताय उ अक क 
(अ-य)* २(अ- य): अ-य 


^ 


२२ + केल्यास 
३८। (-र+कोज्याय ताय = का ( २ य +ज्याय) 





२य ~+ ज्याय | 
३९ । | ताय(लाय) __ ( लाय )म\' 
य म¬ 
. | स्ताय = ~ (2 य ) 1 
^ । -र----्‌-्‌-्‌्‌_ ~ 4 ॥ 
ततत =“ <= 1/1 
७१ । ¦ ----- ताय = ग्य स्प 
१ + कोञ्याय 
८२ । 1 गज्यायताय_ | + र | -रस्पय\८ अः गय 
अ + +.-कोज्या्य क \^ अक ` क 





ध / ताय ॥ ताय 
अ + क-ज्याय + ग-कोज्याय अ + ग(्-ल्याय + कोञ्याय ) 


ध ताय र | ताछ 
ग ग 














अ + --- कोज्या(य-ह) अ+--कोञ्याल 
कोञ्याद्‌ कोज्या 
यदि ऊ = स्पद, य~ इ= ल 
अव १४बें उदाहरण सें सिद्ध कर खो । ् 
अ'यताय अ्डञ्या -ः य॒ स (सव्य | 
-1-9 ---------- = अञ््या --- \^ रअय- यः 
९८ र्अय- यः अ 
8५ । त्र = खा 1 य--४ + ९८ य --<य + २ | 
\८य.~- य +२ `^ ` | 
1 यःन-? य स-र यनः यगः = । 








ट | ता प्र "्नद् = +~ ------------- 
= ॥ गरन- न-२ रन-५ रन-७ 
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उदाहरण । २२ 


+-“--(- १९ )य+(--१)प यदि य = स्पप 
3७ । [1 लङ्क) ताय य] खाज) | तला खा ) | 
+न(न- ट्य] खाज) + ` -न(न--?) (न-रेय १ खा (| 
४८ 1 | 1 लाज) 1-ध्ताय =य 1 खा) | ध्य] ला (ॐ) १२ 
+ स्य । खा (य) | र्थ्य 1 खा) दु + र्थ्य 


७९ । ( -कनउज्या अ ताय = --| उज्याः = 
\८ (२अय--य) 





५० । [खा {| (खाय य ॥ ताय = खाय | खा (छाय)-१ |, 


५९१ । सिद्ध करो कि 


१ 
| ° अप्स्याप्रताप = 7. अ 
© 


¶८्अः 





५५२२ । | ग ताय॑\८ अ- यः = 


© 


इ खा (खाय) 
८३ | =» ~~~“ ताय = ° 
त 1१ य ५ 


ध्र == क (1 २९ ~~ [7 
५ | | इ "कोञ्याः्यताय = शद्‌ (१+ईइ्‌ ) 


© 


ष 3 
५५५ । ॥ छ षस्पप छे पताष = {> 
ब 


५६ । अकग च्रत्ताद्धे के के केन्द्र पर एक कीट वेडाथा ओर दुसरा अ चिन्दु 


पर 1 दूसरा परिधि के राह सरे ओर पहला केग व्यासाधे के राह से ग विन्दु पर 
अनेके लिये चदा। दृसरा परिधिमे अ चिन्दु से जितनी चापात्मक दूरी पर 


पर्टुचता था उसकी कोरिज्यासे उस के प्रतिक्षण की गतिको गुण देने ओर 


दयासाद्धं का भागदेनेसे जो दो उतना प्रतिक्षण पहला चरता था तो बतावो कि. 
जव दूसरा ग विन्दु पर पर्चा उस समय पहला कहाँ पर पचा । 


उ० के ही विन्दु पर लोट कर फिर पर्हैचा । 
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२७ चटखरारिकटन । 


५० । एक लड्करे ने एक सीधी ?० हाथ की पङक्तिमे चावलोांको विदा 
दिया । उन चावलो को खाने के खिये एक जोड़ा कवूतर उतरे । नर एक सिरे से 
खाने र्गा ओर मादा दूसरे सिरे से। नर उस सिरे से जितना टता जाता था 
उससे उसके पतिक्षण की गति मे भाग देने से जो ख्व्ध हो उतनी मादे की पाति- 


क्षणिकगति है तो.वतावो कि उस सिरे से कितनी दूरी पर नर मादा सेमिखेगा] 
उ० ७.९२ हाथ 


$ 


दत प्रथमाध्याय) 
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"भो 


` ~ क्कः ---- ` 


उदाटर्रण 1 ¦ £ २२५ 
द्वितीयाध्याय 


अक्ररणीगत भिन्न संचन्ध का चखानयन । 


१२३ । यदि तात्कालिक सस्वन्ध का रूप 
अ + कय + खयः +- -. ~+ पयम 


अ + कय ¬+ खयः + ..- + पय पला दो 


जहाँ अ, क, अ, क इत्यादि स्थिराङ्क हो ओर म, न धन ओर अभिन्न दो । 
यहां यदिनसेमवड़ाद्ो तो वीजगणित की साधारण भागविधिसे अंशामें 
, हर करा भाग देकर अभिन्न रुन्धि ठे आ सकते हो ओर रोप (जिस में कि सव से 
वायका घातन घात से अद्प रहेगा) के नीचे हरका हरल्गादो। इस 
प्रकार प्रूर्वं भिन्न का रूप अभिन्न ओर भिन्न दो खण्डौ के योग तुस्य जो होगा उस 
मे अभिन्न का चक तो पटले अध्याय के सत्रौ से सहज मे जाना जायगा परन्तु 
भिन्न के चखानयन के छिये पटे इस भिन्न को अनेक भिन्नो के योग के रूपमे छे 
आने का यत्न करते हे 

करपना करो किं वह भिन्न व हे । जहाँ व ओर भ दोनोय के फट ह ओर भ 
केमानमे.यकासवसे वडा घात नदह लछाघवकेचखियेि मानखोकि भें 
यन का गुणक १ हे। 

कस्पना करो किं 

(य-अभर)(य -कः?)त(य--रअस्य + अः + कः) (यः-र्गश्य + गः + घरै)थ 
अव यदा यदि भ=० पसा समीकरणदहोतोद्समेयका 

(१) एक मान = अ, सम्भव संख्या । 

(२) त त॒स्य सम्भव मान = क, 

(३) दो असम्भव मान = अस--कः\८- ₹ 

(४) थ जोड़ असम्भव मान, हर एक = ग९¬-घः?\८- र 


समीकरणों के सिद्धान्त से स्पण्र दे कि सव खण्डोका घात अवद्य भक 
तद्य दोगा जहाँ १+त+२+ग्थ=न। मानोकि 


= का कार . का, 
4 = 4: 
भ॒ यअ (य-कणेत (यकत (य--कशे त 
कात खाय+गा 





य-क! य-रअस्य + अः + कर 
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३ ¦ चखरारिकटखन । 
चश्य + जः १ चय + जः 
(य --रगव्य +गर+वः0 (य -रगत्य+ गर+ घर) 


चय ¬+जथध 
य-रगतय +गः +घः 


जहाँ आ, का, का-, खा, गा, चः, जः, इत्यादि सव स्थिराङ्क है । 

यद्यं यदि ददहिने पश्च के सच भिन्नो का समच्छेद विधि सेयोग करे तो स्पष्ट 
हे कि अंशा मानव के तुल्य होगा । अव इस सरूप कमीकररण मे य के समान 
घ्रातों के गुणको को समान करने से स्थिराह्भा का मान व्यक्त हो जायगा। 

१४ । भकेमानमें (य-कः)त इ 
कल्पना करो ओर च को फ(य) मानो तो 


फ(य)-- प्ः(कः?) (य) फ़ (कः) 
= (क) फा(कः) 
भ ` (य-क)'फा(्य) ~ --कतकाट्क ` + (यकत 


क 


यहाँ स्पष्ट देख पडताद्ेक्रियदिय=कर्तो 


फ(कः) फा(य) = © 


9 का(्कः) 


इस लिये (य-- कः) इससे फ(य) स फा(य) यह नि्दोष दोगा । 


मानोकिय - कः इस का भागदेने से रुच्चि = फि(य) तो 
फ़(य) कि(य) फ(क?) २ 





त्र 
ञ्ल ल्व--कः)त्फाल्य) (क-कः)त-"फा(य) पफा(कर) (यकर) 
इसी रीति से 
~ ^ _ _ फि(कः) फि(क) 
फि(य) = फ८य) (क) फा 9 पाकः) 
 (्य-कः)त-'फा(य) (य-कः)त-^ काय) (य--कर)त- 


यर्दा भी यदि य = कतो य-कः से फि(य)-- ~ फा(य)निःरोष 
१1५! 


होगा । मानो करि भाग देने से खुच्धि = फी८य) तो 


फ(य) ---फी(य) __ + फकः) 
(य. कतकाट्य) (व कतेत्कात्वा † काक कमन 
फि(कः) 


फा(कः)-(अ--क,) त~! 
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क 4 9 त 
सके अवरिष्ट खण्डाके घातको फ़ा(य) . 


१ > क = दकः 





उद्राहरण | २.७9 


यों वार वार क्रियाकरनेसेभी स्पष्टो जायगा कि 


फ(य) श च 
~त इस का मान अनेक खण्ड भिन्नो मं लखा सकते हं । 
(व्- कतक) ` ट 
जिनके मान क्रम से (कः). . - ९ _ , फि(कः) १ 


फा(कः) (य-कः?)7' फा(कः) (य-कः?)7-2 


इत्यादि ह । यद्य अत्यन्त स्पष्ट हे कि >, म इत्यादि 
स्थिराङ्क द इल लिये १२बें प्रक्रममें जो आ, का,, का; इव्यादि स्थिराङ्क कद्पना 
करिया हे वह ठीक हे । इस प्रकार आ, का,का~ इत्यादि को स्थिराङ्ग ठहराना मिस्टर 
दोमरदाम काकस्ष (111. 1101116€75118111 (० ) ने अपने चटखरारिकटन 
(1111९121 (षालपातऽ) मे लिला हे 1 इस प्रकार अकरणीगत भिन्न को खण्ड 
भिन्नौके रूपमे खा सकते हं । 


0) 


इसी तर यदि भ = (य--अ९) (य--कः) (य--खः) ` ` - णेखा दो 
जहाँ अ९, क?» ख, इत्यादि सव परस्पर भिन्न ओर सम्भाव्य संख्या हँ 
तोव _ _अाः + क्छ [१ + रता 
य--अ९ य-क१ य-ख, 
हो फिर पूर्ववत्‌ सरूप समीकरण से आ, काः, खा? इत्यादि के मान जान 
सकते हो । 


+ ... पेखा कस्पना क्र सकते 


१५ । खाघव से भी आः, काः, इत्यादि क्रा मान निकार सकते हो कल्पना 


~ ~ व _ फ(य) > ~ 
करो करि -~ = ~~~ ओर फा(य) = (य-अ?) (य-क)..-तो 
शय (य) = ( १) १) 
कय) = मा का 
फा(य) य-अ! यक! यख! 
इस लिये | 


फ(य) = आ, (य- कः) (य-ख?) ` ` ` | 
+ का, (य-अः?) (य--खः) --- + खा, (य--अर) (यक) “ˆ + 
इख सरूप समीकरण मे चाद य का मान जो मानो परन्तु समीकरण 
सत्य ही रहेगा इस स्ये मानो कि य=अश्तो 
फ(अ१) = आ (अकर) (अ खः) ˆ ` ` (१) 
क्योकि ओर खण्ड = ० 
परन्तु फा(य) = (य-अः) (य- क) (यख!) 
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२८ चटखरादिकटन । 


इस खिये फा(य) = (य--कः) (य -ख.) -.. + (च--अ,) (य-खः) - - - 
+ यअ) य- क) ` ` -+ 

य के स्थानम अः का उत्थ।पनदेनेसे 

फा (अ?) = (अर-कर) (अश- खः) ** 

इस स्वियि (१) समीकरण का रूप 


फ़(अ,) = आ! फा(अर) .". आ -फ५अ१) - 
। फा(अर) ८ 
इसी तरह का? = फ(क१) ख फ़(ख, इत्यादि । 





॥ १ २ 
फा (कर) फा(खः) 


--२००य्र ¬+ १५९ 


` ६९ 
(१) उदाहरण | १ ताय इस का मान चतावो । 


य- "य + द्‌ 
~ प्यः--२०्०्य + १५९ _ , - -"य +! 
+त --- ~-~ = ५य+२५+ ------- 
क य -'"य द नप्र ~ +य ध ष्ट 
अआ? ऋ[१ 
= १ ~ >?।५ -{ ~~ {~ ~~~ 
< य-२ य- 


समच्छेद करने से, - शय + १ = य(आः + का)- (अआ + रका) 
इस लिये सरूप समीकरण से 
५ = आ, + का, --१= ३आ१+ रकाः 

आ, = ९, काः = --१४, इस ट्िये 





--=----=---~----- ~¬ {1 
| य -"“+य + 


४ य ताय 
= 1 य ताय + | ताय + ९| ता -१४ | 


= भयः+ २५ य + रखा(य--२)- १४खा(य--२) 


९ = क क (= 
यदह तेरटवं प्रक्रम की विधि सें आया द। 
१५बे धरक्रम से निकारना हो तो अभिन्न खण्ड को छोड़ क 
--ध्य+१९ _ --भ्य-+?  _ फ(य) 
यय +दै (य--२) (य-२) फा(य) 
फ(य) = -"“य + ९, फा(य) = (य--२) (य-३) आर 
फ(अः?) _ -५ < २1१ ~© 


न ज = "~ क भवः (षी 


फा(अः) २२ + --१ 


यो अ? = २,क! = २, 
1 क 
फा(य) = स्य--५ इस द्ये आ! = 
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| । उदाहरण । ` ३९ 


# 
¶र काः = फ(क०). ~ स १४ , 
फा(कः) २,८२- १ 
फिर पूवंचत्‌ क्रिया करो । = 


देखो १५बें पक्रम से कैसा खाघव से आः ओर का, का मान आया दे । 


यः +र टे 
> २) उ०। - ~ ताय वकाम जानना 
। ८२) उ (य-?) (य + २) (य-२) < 

यहां अ! = १. क? = -- २, ख? = ३, फ(य) = यः + १ 


| फा(य) = (य--?) (य + २) (य- ३), 
फा(य) = (य + २) (य-२) + (य--१) (य-३) + (य-९) (य + २) 


इस लिये 
आ ~ थ 
फा(अः) २ (-२) य्‌ 
य फ(क?) ० ८ ० र्‌ : 
काक = 
` फा(कर) (२) (५ ३ 
खा, = फ(ख) = ~ ~ 


इन का उत्थापन देने से 
= 3 


य + ९ र 
३२ य+ २ य-१ 


लर लल~+रु ल य 
| य +र 
(य--१) (य + २) (य-) 
-दाय-र२)+>+खा य~+<)-3 खा (य- १) 
१६ । पूव भिन्न मे यदि फा(य) = (य-कर)न पिय) पेखाहो तो 


पू्वैवत्‌ कट्पना करो कि 


घ  फ(य) फ(य) का काः 
ज ^ काद्य = (व--करोनफि(य) लवेन (वकणः ` 
कान_ +. फी(य) 


य-कः फि(य) 


2 = 
जहां त यह ओर खण्डमिन्नो का योग दे । 
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० चटखरारिकटन । 


ऊपर के समीकरण में दोनो पक्षो को (य-कएोन से गुण देने से 


फ(य) _ = $ 
क्ट फर(य) = का९+ काः (य--कः) + का, (य--क.) + -. 
फी(य) न 
+ य-क 
यके स्थान मे कः का उत्थापन देने से 
फ९(क) = क? 
1 
फ९(कः) = काः 
१"।६(क.) = २.३ का५ 
फर (कर) = [न--१ कान 


< £ ` १९१यः+स्यः+ अय +“ व 
( र्‌ ) उदाहरण ॥ न ताय इसका मान जननादडदेता 


+ १९यः+स्यः+-ज्य +^ १९यः+र्यः-+-ज्य + द 
न==---=-------------------- ~~ टये 
41 य“-"“+यः + दय + ४य-८ (य-२)(य+१) इस लिये 
न ` + ९यः + जय + 
य +र 
२२य + १८य + ११यः + ल्यः + जय +-५ 
प्फ; य ©> शमम = चव व= 
,(य) = देद्य + २८ __ २(३३य + १८य + ७) + २(१६यः + ९्य + ऽय + ५) 
य+ (य + १). (य + १): 
५ १ >८ ८ + ९ > >€ २ +- ५ ६ ९५ 
इस सिये फ,(क.) = ११ स & + 9 > २1५ _ ८८ ¬+ २८1 १२८५-५ 
२ १ द 
_ १४३ 
द 


_ २२८2 1१८>८२७ _ १४२३ _ १२२२ __ १५२ 
फकः) २4१ ९ सण 


= क्मा१ 


९५१ 


१७५५ २७२ _ ५२५ ९४२ _ २८२ _ का. 


को य = क = = कः = पकः क ज ~ ० = वा = पा = का 


(>) 2 ^ ~ न ६19) +. १५३०५२ र. 


_ १३५० ___ १०५०, १४३८ २ _ ३०० + २८६ _ ५८६. - २९३ न 
` 29 २२७ २.७ २ 2७ ` 2२७ › ˆ ˆ २७ 
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अभ्यास के दिये प्रन । १ 


इस लिये भिन्न का रूपान्तर ` 
2 
२ (य-२): ९ (य-२): २७ य-२ 
तव 


= 
१ 


११९यः + र्यः + जय + 
--4य ` ~+ दय + ८य-८ 


७२ | ताय २८२ ताय. ३ ताय_ , 8 ताय 
३ ग- २: २3 | 
(य-२)* € .८ (य-२) य-२ २७. य + २ 


२९३ 


ताय 





१४२ ___ २८२ 
६(य- २) €<्(य-२) 


१७ । यदि भिन्न के हर में एक जोडा असम्भव रारि भी दो अथौत्‌ 
पक मान अ+क\९.८- र? हो ओर दसरा अ-क\^- २ तो मानो कि 


& 
७ कड |, जः 
खा(य--२) + = खा(्य +र) 


च _ फ८य) _ आ आः _  . फी(य) 
भ॒ फा(य) य-(अ+क\८^--९) य-(अ--क\^--र) . फि(य) 


क 


प(य) ओर खण्डो का योग है तो समच्छेद्‌ करने से 


जहा दि 
फ(य) = आः { य-(अ-क\^--१) } फि(य) 
, + आः { य-(अ + क\८- र) } फि८य) 
+ फी(य) { य-(अ + क\८--र) \ { य-(अ-क\८ --१) } 
(आ! + आरोय-(आः + आर + क(आरआ-)\^- १ } फि(य) 
+ फौ(य) { य~-रअय+अः+क 
अव यर्हांयके मानसे अ+क\८-२ वा अ-क\^--१ का उत्थापन 
देने से स्पष्र हे कि य--अय + अ+ कः = ° 
अथोत्‌ --२अय-(आः+ कः) तव ऊपर के समीकरण का रूप 


फ(य)= { (आः + आरेय-(आ? + आर) अ + क(आर--आ२१५८-१ } फि(य)-..(१) 


पेखा होगा । 

(९) इस मे वार वार यदि यके स्थान मे र्अय-(अः+कर)का 
उत्थापन दौ तो स्प हे कि अन्त मे दाय~+चघ=दाय-+धं ेला स्वरूप 
दोगा फिर इसमे य के स्थान मे अ + क\८- र्‌ वा अ--क\८- रका उत्थापन देने 
से ओर असम्भाञ्य तथा सम्भाव्य संख्याओं के गुणक समान करने से दा भरः धं 

द्‌ 4 
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छर्‌ चखरादरिकटन । 


. भरकर ` हो जार्येगे इन पर से (आः + आ.) ओर (आ, + आ.) भी भरकर दो 
जायंगे । अथवा 
फ(य) आ आः ६ फी (य) 
फा(य,) य-(अ + क\^--१) य-(अ--क\८--२) फि(य) 
आव्य--(आःअ--आ,क\^--?) + आस्य--(आ,अ + आ.क\.८- र) ८ फो(य) 
य-रेअय~+अ +कः फि(य) 
खाय+गा फी(य) _ ~ व 
= ~र---------्‌--=- ¬ --<-,-- व्क णक खड ३ अच 
य-रभय उ ज्पकर + किय जरयो यका शुणक खै ओर अव 
रि गा हैँ । अव पूर्ववत्‌ समच्छेद्‌ करनेसे ओर य के समान घातो करे गुणक 
समान करने से खा, ओर गा व्यक्त हो जायंगे । 
3 तास = 
उदाहरण ¡1 ----_~ रस वक्रा 
(१) उदाह | उस इस का मान जानना हे । 
९ ९ आ, + ._ खाय~+गा . 
अ-+यः (अ+य)(अ-अय~+य) य~+अ य~-अय+अ 





यहां 
समच्छेद कर अंदाको रुप के तुल्य करने से 
२ = आश्य -अञआश्य + आशः + खायः + अखाय + गाय + गाअ 
= य (आः + खा) + य(अखा ~+ गा--अआ?) + आभः + गाथ 
इस लिये आ+ खा = ०। अखा + गा--अ आ, = ०। 
= अ (आ,अ +गा) 


अआः+अखा-० गा+र्अखा-=-०.-.गा=--२रअ.खा 
गा-अ आ++अखा=० ` आः=--खा 
अ आः! = -- अखा .  . १ = अ(आः अ + गा) = अ(-अखा-रअखा) 
= --२अखा 
॥ १५ ~ 2 १ < २ 
5 इः खा, आः = -- आरगा =- > अखा= - 
र + उः | ९ अखा रं 


इस लिये इनके उत्थापन से 
ताय 1 | देजः ` उम य 
अय ३अ (य + अ) य -अय + अः 


१ . २ य--२ अ 
व यय) वनय र ताय 
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त भानो > === = नो च + + न्मी ज्ज. 





"नो 


प 2 ए 


[^ न 




















अभ्यास के लिये परदन । ४३. 
= => खा (य +अ) -- ~, [ -स्य-म--देथ _ ताय ६ & 
५ अ य -अय~+अ ; {८5 1 
६ ला (य + अ) ९ / पस्य -अ == 
२अ अः/ यद अर्द त्य 
--२अ 
दभ | अयद त्य 
9. १ 
ल (य+ अ) -- -~ खा(य--अय + अ ) + र न 
दअ दअ य -अय+अ 
~ ६, (य न~ अ)- = खाय -अग + 
अ द म) 
इ | > 3 
| < सद्धरः यदि ख्य = 
(य-- 2): + -~ ध 
> 
= ० खा (य+अ)- ~£ -ला(यः-भय ॥ = 
२अ दअ | ख +ड्अ 
र प 
इदला(य + अ)-- - {£ छा(यः--अय + ) +~ ~ ~ स्प सय 
--अय + अर) + न म 
२ ५८३ अ\८^ ३ 


वा, ९ = आः(य-अय + अ) + (खाय + गा)(य + अ) इसम यदिय=--अ 


तो १ = आः?(अः + अर + अर) = ३ेअ्आ, ` 


इस का उत्थापन देने से 


. आ 











दअ 


३ेअ = य--अ य +अः+३अः (त्राय + गा) (य + अ) 
समरोधन से ३अ'(खाय + गा) (य + अ) = सअ + अय- यः 


दोनो पक्चामेंय-+अका भाग देने से ३अ. (खाय ~+गा) =स्अ- य 


„ . खाय +गा = 


म२अ- 
२अ 





द क र क 
र- इन पर से फिर पूर्वाक्त क्रिया करो । 


अथवा इसी पक्रम के (१) समीकरण से यहाँ 
फ(य) = १= { (आः + आय (आः + आरोअ + क(आरआ)\^- र ) फि(य) 


= (खाय + गा) (य + अ) = खायः + गाय + अखाय + गा 
= खाय ¬+ (गा + अखाय + गाअ 
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(1 
पि 
1 
४; 
* न्ध ‰न 
(9. 


८४ चखरारिकटन । 


खा(अय-अः) + (गा + अखा)य + गाअ = यगा + सअला) 
+ गाअ-अखा 
आ! + आः । गा = (आ, + आर)अ + क(आ,-आर)\ - 
ञअ + र (2 
अव य = =-= \- -- {मानने से 


(यदा खा = 


९ = _(अ¬+अ८ ३ \८--२) _ 


८ 
% 


(गा + २अखा) + गाथ-अखा | 


५ | ५ 


(गा + रभखा) + गाथ--अखा + -* २५ --९ (गा + ;अखा) 
२ 
सम्भाव्य ओर असम्भाव्य के गुणक को तुल्य करने से 


र २ 
९= ~ गा+रअखा) + गाअ--अखा। गा + रअखा = ° 


`, १ = गाअ-अखा र गा=-र२अखा 
`, १ = गाथ-अखा=--रअखा-अखा=-२अखा 
र १५. ९६ ~ =. 
.खा=-- दुः फिर अव पूववत्‌ क्रिया करो । 
१८ । यदि भि 


न्न के ठर मे एक जोडा असम्भव मान त वार हो तो पूववत्‌ 
फ(य) _ _ खातय +गात , खात-्य + गात, 
फा(य) (स-दय~+ध) (य -दय~+धः 
ग । $ 
-खाध्य + गा९ + परऽय) पेखा मानने सते 
य- दय +धच फिलघयय) 





|. 


फा(य) = (य~ दय + घ))तफि(य) एेखा इुआ । फिर समच्छेद करने से 
फः(य) = (खातय + गात्त) फि(य) 
+ (खात-व्य + गात) (य--द्य + ध) फि(य) 
1. (य-द्‌य ~~ ध)7फा(य) ० ( 1 ) 
अव याँ य के स्थान मे उसके असम्भव मान का उत्थापन दो . 
अथौत्‌ य~-दय +ध = ० के मानोतो 
(१) का खघुरूप 
फ(य) = (खात + गात) फि(य) | 
यटा १७बं भक्रम से खात ओर गात का मान निकार समरोधन करने से 
(१) समीकरण का रूप 
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अभ्यास के लिये पदन । ४५ 


फ(य) -- (खात + गात) फि(य) ¦ 
= (खात-, + गात-) (यद्य + घ) फि(य) + ““* हुआ । 
यह सरूप समीकरण हे ओर यहाँ दिना पश्च यद्य + थ इससेनिःदोष 
होता हे इस च्थियि वायां पश्च भी निः्रोष दोगा कल्पना करो किं भाग देने से 
लच्धि फ(य) हे तो । 
फ^(य) = (खात-\ + गात-१) फि(य) 
+ (खात-२ + गत-२) (यदय + ध) फि(य) + * ˆ ˆ ` * (२) 


च 


यहाँ भी यदि य-द्य +ध्=०तो (२) कारूप 

फ़ः(य) = (खात-९ + गान-?) फि(य) इस से १७बे घक्रम से 

खान-, ओर गात-, निकार फिर समशोधन ओर य~ द्य~+धका दोनो 
पक्षौ में भाग देने से वायं पन्न को फ<(य) मानने से ओर य~ दय + घ = ०करने 
से इसी प्रकार खात, गात-२ इत्यादि भी यक्त दो जायंगे । 


(१) उदाहरण | न्त ताय इसका मान जानना हे तो 


व य -रय--२ ~ _खाश्य + गाः ,. _खाध्य + गा 
(य +य+१).(य+१)ः (यः~+य+१)ः य +य-+र 

+ व) 

(य + १). 


तव य~-३य--२ = (खाय + गार) (य + १) 
+ (खाय ~+ गा?) (य +य + १) (य + ₹) + (यः + य + १) फी(य).-.-(३) 
इसमे यः+य~+१=० करने से 
य~--रेय -- २ = (खाय + गार) (य + १) 
= (खार्य + गार) (य + ग्य +) 
यः के स्यान मे - य -- १ का उत्थापन देनेसे 
-- छय - ३ = (खारय + गार) य 
= खा-यः + गास्य = -- खाय -- खार+गारय 
इस लिये -- ४ = गा. खाः ओर -- २ = -खाः .ˆ . ३ = खार ओर 
-- 9 = गार- खार-गार-२...- १=गार 
(३) इनका उत्थापन देकर समदरोधन करने से 
य देय --२-- (ख्य -- १९) य+) 
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छद | चटरादिकटन । 


= (त्रा्य + गा) (य +य + १) (य + ९) + (यः +य + १).`फी८य) 
दोनो पक्षो मे यः+य~+९काभागदेनेसे 
- (दय + १) = (खाश्य + गार)(य + १) + (यः + य + ₹)फी(य) - - -  - (४) 
फिर इस मं यः+य+१=० माननेसे 
--(रेय + १) = (खाष्य + गा?)(य + १) = (खाध्य + गार) (यः +य + १ +य) 
= (खाध्य + गाः?) य = - खा! (य + १) + गाय } 
इस ल्िये-२=--खा१ + गाः! ओर -९ --ला, .ˆ. १=खाः ओर 
--२ = गा, अव (४) मे इनका उत्थापन दे समरोधन कर यः +य + १ 


काभागदेने से - (य-१) = फी(य) 
पाथ) ~ य ~ _ -य 4? २ 
ह (य + १) (य + १) (य +१) (य+) 
र्‌ २६ 


~~~ 
य वकम 


----- ~+ ट्ल्प्छःः 
य +९ (+र). 
तव 


य---उय---२ = ॥ रेय--१ 
ल्य +य + २) .(य + १) स (य +य + १) र 


य--२ ॥ गताय 1 ताय 
+~ ताय ~+ 1 ~ 
|च +य + (य + १) य+ 
यदा वारहवें परक्रम से खव का मान जान सकते हो पटे खण्ड का 
यदि मान व्यक्त हो तो । पहले का मान जानने के लिये पटले मानो कि 


तार _ मान जानना हे तो 
तल्पज्तन इस का मान जानना देतो 











ताग (अवतार - ? ॐ वार > 
ह ब ने ञ्ज ट्ट श अन ञः त्ख ग अगेन 
ध रतार ग ~ 
अ (र +अ) 
१ | ररतार-र 
परन्तु खण्ड चदानयन से 
र (रः + असनं 


४5. १ र ९ 1 तार 

` अः र(न) (र+अकेनः अरः  र(न-र)./ ` व्त+बरनर ` 
तार 5. १. र 

इस च्वि || © तन्नः 


+-अ) अः २(न--१) (्ख्+असेन र. 
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अभ्यास के लिये पदन । 9 


२  दन-२ (. तार छ 
अ २(न-१)./ (र +अनः “` (अ) 


इस (अ सिद्धान्त को अच्छी तरह से सीखो । 


क म य = _ २(य--3) 
अ १). (य +य +) 
वय 1) 
(य +य +?) (य +य-+१) "(य +य +र) 
क 6 २य- र 
3 (य +य +). १५ 


~ ३ | (श्य +?) ताय लय +य+१) - | तत्त 


ˆ य~+य+र -./ (य ~+य +र) 
ताय ताय तार पे 
= कक नतत ` द्ल्ऊञ्कः यदि रय ~+द 
प्य ~+य + {लनो द; (र्+अ) 


आर द्धं 
(अ) सिद्धान्त से 


ध प्य+र१ 


[ खय सर = 1 तार 
4 (य +य +र). (र~+अ)* ~ २८र + अ) 


` तार 
[=-= 

















१९ रय+१९. , - 1 ताय॒__ 3 प्य +९ + २ स्प श्य + 
- उ यः+य~+र यः+य~+१९ `य ~+य+१९ ` ५८३ ५३ 
इर य ~ (वय) ~ य = च्य +) = 

य+य+१९ य +जय-+२ य -~-य+श९ य +य + य~+य+१ 
इसयिये 

ह य ट ६ | < 11 

-------ताय= १ | (स्य +?)ताय~(यः+य +) | 

| य +य ( ) ( +य ¬+ 
= $ा(य --& [-तार = खां +य + १)-४.- र स्प य + 
. = खायः + य + १)- र्दद ८ कत र 

ताय २ ताय 
। ओर खाय + १) इन सवको इकटा करने से 
(य +?) य+? य॒ ¢ 9 कडा 
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८ चटखरारिकटन । 


२ य- 
(य +य +१) 
न= २ ध # क 


सयः+य+₹ो ६ यः~+यङषरः 3 \८३ ` \^३ 














` य-२ त ध रस्प ` र्य¬+श 
----- = ?खा(यः +य ~+ ~, ~~ 
॥ चर्मचतःह्‌ = स्छाध्य +य+ १) 352 
रताय -. २ 
(य + १). य+ 
` ताय 
---- = खाय + 
| यव = ला(य+ द) 
इस लिये 
देय-र ` य-२ ` रताय ६ 
त्वष्ययत रर वय + | क्दचयवय + । (स्ति ताव 
य +य + य +य +र ४ ./ (य + १) | 
या १ ५१२ ५१ 
स्य +य+१) ` य^+य+१९ ३९८ (त 
+१्डा(य+य+१)- _- २ _- 
‡ ठ ( १) ददः खा(य+र) | 
` तार ० ~ अ.ताप 
| दल अनं स्सम यद्‌ अ. स्पपन्र तो क 1 = तार 
. कोञ्याप 
ओर (रः + अ = अस्प + अ= अः (छेष) ---अ 
कोज्या प 
टस लिये त्त भन = ॥// ताध ` | -अ-ताष.कोज्या न 
कोज्या ---अ--- | स अश्नकोज्याष 
कोलज्याष - 


~~ - | तापकोज्यान प 


_ ज्याप {को म-~र +. म-१. = -, म. , (म-१०(म-२) 
= -न-८ + कोज्या प +--कोलञ्या" प + -------(कोज्याम- "प 
मअ ५ (व 


(भ-१) (म --२) (भ-५)....र 
"=` वम(म-2) (म-४) 
रवे भक्रम के १५ वे उदाहरण की विधि से । यहाँ र२न--२= म । 


४8 


५७ तार + 
इस तरह स मी | तल सन इस क्म मन जान खकते हा । 


((.0 581110(4118118110 (111\/681511\/ ©0॥@७1011. [10111260 0 6810011 


+ ककि = ~ = = क छनं = कक" क 





| (३) (खाय + गा)ताय 


अभ्यास के लिये पररन । ७९ 


१९ । ऊपर के प्रक्रम से स्पष्टे कि किसी अकरणीगत भिन्न सम्बन्ध 
के चलानयन के लिये जो खण्ड भिन्न क्रिये गये हँ उनका चार पकार 
कारूपदहोता दहै 


( १ ) आर्ताय 


= (२ चकम्रताय 


(यकर) ` 
| = खायन~+गा ताय 
य -र्अन्य+अः्‌ +कः (य-अ->) +कः 
नचश्य जः 
! (य- गः) + 

पटे कर आये हँ रहा चौथा उसको यदि 
चश्य + ज, चश्य--चः?गः + च^गः + जः 
{ (यग) +घः ¦ (यग) +घः ; ~ 


चः(य-गः?)ताय चग, +-ज 
-- इ~ = नन ए ४ ४4 
[ य-ग +; { ल्-गः)ः घर टवं ४ 





(४) नरह ताय इन मे (१), (र), (३) का चलानयन तो , 
७ > 


थ ताय = ताय 


यहां परे खण्ड का चर पिठ पक्रमो से स्पष्टे कि 


~~; 
--------------------~~----------, 
रर (= गतष्ज्क षः 2 


दूसरे खण्डमं यदि य-गः=र तो 


च^गः + जः स्थितार <. ~ 
नए नप्त्यायं ताय = --र--रत्य । इसका ८ 
[ल गतव्सघहूः त्व ड्‌ मान १८व पक्रम के 


छ ४४९ (~ (प 
(अ) सिद्धान्त से स्पष्ट, यदा च.गर+ जः = स्थि । 
अव इन चारो भेद के चख से अकरणीगत भिन्न सम्बन्ध का चखानयन 





कर सकते हो । 
२० । ऊपर के पकारो के वट से अनेक चलखानयन कर सक्ते हो । ज्ञेसे यदि 
॥ ४ य ऋ [च क द्र अ 
फ(य )ताय ता इस का मान जाननादहोतो यदि रयः. तो तार = स्यताय 
फा(य) 
तार < फ(य ) फ(र) = ~ ~ न 
स लिये ताय र अव यहाँ यदिरके 
~ व्य फा(य) फा(र) 1 
सव सम्भव ओर परस्पर भिन्न हो तो खण्ड भिन्न का कोई मान 
फ(अ अ ~ = 
कअ)... २ -फ(अध) _ २ __ पेसा होगा जहां अ,,र का कोई मानहे। 
फा(अर) र-अः फा(अः) य -अष 
इस पर से (फ(अ९) _ ताय फ(अर) ताय 


फा(अर) यअ, फा(अर) -अः 
|~, 
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५० चखरादिकलन । 


ताय 


यहां चाषे अ? धनात्मक वा ऋणात्मक दो १२ प्रक्रम से | च्वष्ट-ज्लका 


माम जान सकते हो । 
यदि र के मान में पक जोड़ा असम्भाष्य रादि हो जिनका मान 
अ + क\^“ -र आओंर अ-क\८ -श हो तो इनके चडा से खण्ड भिन्न संवंध का मान. 
खाय +गा +ग १ 3 
(खायः + गा)ताय _ (खाय +गा)ताय , जहां गः = अ+ कः । यहां यदि 


` द्~-अ).+कः य-र्अयः-+गः 

= {~~ र > ग्‌ 

अ = गकोञ्यारद तो इस भन्नका रूप = -- (जाय ~~~ -- ५६ । 
य-रगय कोञ्याय्ड+ग 
(खायः + गा)ताय 


(य -र्य\८ ग कोल्याई्‌ + ग) (य + २य\९.८ ग कोञ्याई्‌ + ग) 
इस लिये पूववत्‌ कस्पना करो कि 
खाय +गा € खाश्य + गाः 


य“-रयःगक्रोज्यारद~+गः य-य्य\८ग कोञ्याद्‌+ग 


खारय+गाः = श 
1 ---------- दस पर स पूववत्‌ स्पष्ड द एक 
य +गरय\८ग कोज्याई्‌ +ग 
रत्राग गा क 
सा! = - ख = = ~ गाः = गाः = --- उनका उत्थापन ऊपर क 


८गर्कोञ्याद त 


खण्ड भिन्नो मेदेनेसे भर थोडा सा परिवत्तेन करने से 
(खायः +गा) (खाय +गा)ताय्‌ _ _खाग--गाला | य--रय\८ ग कोञ्याईइ्‌ + ग ] 


५ -रअयः < ¢ एल ् मच 
= गा ८ ग `कोञ्याडद य + रय\८ ग कोज्या + ग 
खाग~+ग = ११६२ ग स्यार 
+ - ~ +गा_ स्प | स्य\८ ग ज्या उ | 
छगरज्याद्‌ २ 


ताय 
-अ)"(य-क) 


भिन्ना कं रूपमे नटा करभी नीचे की युक्ति से सहजम चट मान 
जान सकते हो । 


२१ । यदिः त इस का चर जाननादहोतो इसे खण्ड 


कर्पना करो किं य-अ=(य-क्र)र तो य= कर्‌ 
१ र 





य~अ = (अ--क)र 


ह्र” य-क्र 


(१- र) 
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ओर ताय = (अ--क)तार ऊपर के मान - 


के 
कै 
न कन मनकज => अयम आतः त 3. कोननयकोभकककयकाकयिक तु /› क 
^ भी ४ को 


उदाहरण | | ५५९ 


०9 ॐ के २ म~+न-ः 
मं इनका उत्थापन देने से | -------<---- = | स्मयन्त कः 
~ `./ (य--अ)ग््य-क)न र^(अ-क)म^न- सः 
इस का मान अव द्ियुक्पदसिद्धान्त से सहज में जान सकते हो । 
=> (` ताय ॐ 
जेंसे | ल्क ्यकर - यहा म = १। न = ३,म + न-२ = २म~+न-१ = 
(~ ताय ` (१--र)म-+न- (१--र) 
स छथि | (१ योषन लार = (णः 
(य--अ)(य--क) "(अ--क)“* न र(अ- कर) व 
= 1 नयः ट तार = - ९ खार-२र + -२ 1 इस्र्‌ त 
य--अ 


का उत्थापनदेनेसेय के रूपमे उपर का चट सिद्ध दो जायगा । 





प-कर 
यां यदिअ=कतो ऊपर के सिद्धान्त का व्यभिचार होगा 


(० 


२२। य - ताय _ इस वे म रि 
(प जयलेन इस के चलानयन के लिये जराम ओर न अभिन्न 








संख्या है ओर यः = -२ -न- 
मानो क्रि अ~+गयः=र तो = ९ = 
य =र तार = ब्गयताय.. ताय दनय 
इन का उत्थापन देने से 
य ` "ताय _ य*म>यताय _यभम. तार _ (यः)मतार 
(अ+गय)न रग रेगरन सगर 
(र-अ)ग्तार १ र च 
= -व- यह पेसे रूप में आं गया जिसका चल हयखुरषद्‌- 


सिद्धान्त से खा सकते हो । 


फ(यः) यताय 
ऊपर की युक्ति से स्पष्ट हे कि खा 
ठे ऋतू पमयलन इल का चखानयन भी 


अत्यन्त खगम है यदि फ(यः) मे यः का को$ अभिन्न ही घात दो तो। 
ताय (~ = <, = (3 = 
२द। तः इख के चखानयन के लिये जहां न धन ओर अभिन्न हे 
मानो कि यन--१ = ० इस समीकरण से य का एक असम्भव मान अ. हे 
तो दूसरा असम्भव मान अरः यह होगा यहाँ 


अर = कोज्या ~त + ज्या -उ\८- द्‌ 
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५५२ चटखरादरिकटन । 


( चटखनकलन का <<वाँ प्रक्रम देखो वा डमादवर का सिद्धान्त ›) जां 
त कामान १, २, २३ इत्यादि धन संख्या हे । 
यहां १४बे पक्रम से यन--१ इस के एक खण्ड सिन्न का मान जव 


य = अ तो ~~ --- ~ 45-: ट =----~---- 
नअ (य-अ-) नञः (य-अ-) 
अ अ-ः 
= ----- यह दोगा ओर दइसरे का --> यद 
न(य--अ>) न(य- अर) 
जटां य = अः-' इन दोना खण्डभिन्नो का योग करनेसे 
योग ~ 4 _ अर _ ~ ध | 
न य-अ- य-अ-ः 
१९ | _(अ<+अ-.)य-२ > 
= ~~ ~ चष नः रजन्यः प्सा हथ । 
न य (अ-+अत्पुय;+१, = 


क9 -- ऋ क पर देने 
ङ्स मे अ. + अः = क्ते स्थान ने रकोञ्या ~ करा उत्थापन देने से 
ओर ~~ =पमाननेसेयोग= -~-- कान्त पेसादोगा 


य--रयकोञ्याष +? 
जिस का चट शयं पक्रम के श०्वं उदाहरण से 


कम खा ( १--स्यकोज्याष +य) 


२८ नय कोञ द 
-- स्प ¦ | ----- फेसा दोगा । ¦ 
यहां न के सम ओर विषम केवशरासे दो मेद्‌ होगे। 
(१) मानो कि न = रम । इस स्थिति मे य-१=यम-१-=-०्इसमंय 
के दो मान + १,--? ये सम्भव होगे, इस लिये | 





नि क मय? 





१ ~ = त ~ = तए २ 
+ -~ से गुणित कोज्या--- खा (१- स्य कोञ्या-- +य) 
दन = ॐ म ( म 


इनके मान जो त के स्थानम १ से रे म-१ तक्र उत्थापन देने से 

हो ओर उसमे. 

य--कोज्याठम 
भः 


-- ~; से गुणित. ज्या स्प 
म या त 


| इन के मान 
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उदाहरण । 
जोत के स्थानम से ठे म-? तक उत्थापनदनेसेद्ो। 


यहा त के स्थान में १, २, ` ˆ म--१ इन का उत्थापनदेने सेजो मान 
हा उन का योग क्रम से यौ कोञ्याकुःखा ( १--२ य कोञ्यात्‌र + य) ओर 


यो ज्या क्रस्प [कयाय | मानो तो ऊपर का समीकरण 











खा (१-र्य कोज्या +य) 


+ > 3 करोर त्‌ 
जं यौच्या दुह स्यः [| -ष-कोज्या र |.-- (१) 


ज्याभः 


+: 
< | = 
नी 
= 
2. 
य्‌ 
म 
3 


(२) कल्पना करो किन-=-२म+शतो 
_ ताय _ _ खा(य--र) 
य --१ रम~+र्‌ - 


१ प्त 
{= ~ यो कोस्या ल उपरा -<त८ + यः 
न्क त्व 1(१-रयकोञ्या स्नः + यर) 


-- को रत; 
- [° कोज्या जरः | 
ज्ग्रा 
4 = अ च 
यहां योकामानतकेस्थानमे१,२,२...--मका उत्थापन देने 
से जानो । 























२१7 २५1 1१ 





२२ + 


५ यम-्ता 
२२४ । जनह इख का मान जानना हो जर्दोम, नसे छोटा 


दे तो यदा भी पदे के पेसी क्रिया करने से एकर खण्ड भिन्न का मान 


हि अ~ ` ~ = क यह 
न अ~ (्य- भर) नद्यः) `= 
अम श 
र दसरा यह होगा यहां भी अ-, अऽ दोनाोय के 


कोई एक जोडा असम्भव मान दै । इस लिये दोनो खण्ड भिन्नौ का 
< अस -म्‌ 
योग करने से | ~ | 
य~ अ अ~ अः 


भ यअ __य(अर + अरग) (अ +अऽ (म) -{ + अर्‌ (म -ः)) 
नं य~--य(अ्‌ + अः) + १ 
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५२ 


प चटखरारिकटन । 


यकोञ्यामष-कोज्या (म-१)ष 
य~ रयकोञ्याषप + १ 


ॐ षर 0 (= = (~ क ० > 
जहां घ = व । यहां चिकोणमिति से यदि कोच्या (म-रेपका मान 





~ यह इञा । 
न व 


कोज्यामपष- कोज्या +-ज्यामष. ज्याप इस रूपम टे आवो तो ची मान 
२ यकोसज्यामपष-कोस्यामपषकोञज्याप-उ्यामपन्याप 


न य--स्यकोज्याप + १ . 
९ [ (र्य--रकोज्यापोकोञ्यामप _ --<्ग्रामप ज्याप 1 
न ( यर्२ यकोञ्याप + १ (य--कोस्याप)+स्याप । 


फेसा हआ इस चये १२बं परक्रम से 
प~ < 
1 4 वाय = > यो कोस्यामप-खा(य--र्यकोञ्याप + १) 
य~ 


-- 3 यौज्यामप स्प [ य--कोज्याप \ + १८ा (य) + (गटा(्य + 

३ योज्यामधस्प "1 - ल्ल | (य -१) (य + १) 

यदिन समदो जटाँयोका मानत के स्थानमेंश्सेखे 
का उत्थापन देने सेदे। 


यम- ताय ने द 
-तचरनः ह दस के मान मे असम्भव के वदासे जो खण्ड चलद 


0३.4| 


-२ तक 


उन को पटे दो खण्डामें लिखा दै ओर सम्भव के दो चट अन्त में 
हं क्योकरिन कामान सम होने से यन--१ =° इसमेयकापकमान +? 
दूसरा --? दो सम्भव आते ह ओर भिन्न का मान 


(-९)म कोलञ्यामप(य-कोजञ्याप)-ज्यामपज्याप 
नन == ~ 
य--रयकोजञ्याप + 

ओर यदि न विषम दहो तो यन-१ =° इसमेय का पक दी सम्भाव्य 
मान ¬+ ? डोगा, इख लिये भिन्न का मान 
१ _ १ ,.२ यौ कोज्यामष(य--कोज्याष)-ज्यामपज्याप. य होगा 

न्‌.-य=€£- न य-रयकोलञ्याप् + १ 
तव पटङे के पेसा । 

म~? 
हि = नेखा (य) +य योकोञ्यामष्खा(य-खर्यकोञ्याप + १) 


= _? [ य-क्रोज्याष | ॐ मे 
-- --- गोल्यामप स्प | ------ क्र स्थान में 
ठ = यहोतकेस्था 
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उदाहरण । = ५4 


१, से त-ए तक का उत्थापन देने से यो का मान जानना। 
५ चय 4 ~ 
२५ । | न्नर इस का मान जाननादो ज्टांमनसे कोर 
हे तो यदिन समदहोतो यन +१९=० इसमें य का कोई सम्भव 
मान न आवेगा इस लिये एक सम्भव मान यदि. अः 


४०३ न. १ 
= कणच्यान्तं + ज्या १ १ आर दसय न नल नर 


= कोञ्या्- ज्या ९\८- र मानो तो एक खण्ड भिन्न का मान 


\ (7 





भशन उम अ-म 
अ 
स ------- यह ओर दूसरा-- ------ 
अ> ` न(य--अर) न(य-- अर) न(य-अत्प) 
ह आ इस लिये कोडदो मानोका योग । 
_ _ > _कोञ्यामप(य-कोज्याघ)--ज्मामषञयाघ 
^ य-रयकोञ्याप + १ 


तव पवे्रकार के पेसा। 


जहो ष = त्र 


| 0 ~ ~ यौकोञ्यामप्रखा (य--रयकोज्याप + ९) 
उयाप 
न-? का उत्थापन दे करयो का मान जानना रोगा । 
ओर यदि नविषमदहोतो यन +१=० इसमेय का एक मान 
--१ यह सम्भाव्य दोगा इस लिये 


य ताय (= 
| य+ 1 


जां त के स्थानमे १, २, ५, 


-१ य-कोज्याप 
ज्याप 


ह दोगा जदा न के स्थानम १, २३, ५ - ` - न-२ का उत्थान देकर 
१ का मान जानना हे। 


-- १ योकोज्यामपटा(य--स्यकोज्याप + १) + इयोज्यामप स्प 


६। क 





र इस का मान खण्ड मन्न म जानना इरा जहा 


फ(य) = ग. + गत्य +- गत्य + - - - + गम-श्यम ' जहो न खे म छोटा 


हे वा समान । 
, तोन के खम मान मे यन-१=० इसमेय = +१,-श्येदो 


। ((.0 581110(1118101800 (111\/681511\/ (01661010. 01411260 0 66810011 





९९ 


% 


चटखरारिकटन । 


9) 


मान सम्भाव्य है ओर असम्भव मान मे को$ पक जोड़े का मान अ-, 
अः मानो तो इन दोनो सें उत्प्रन्न खण्ड भिन्नक्रम सें 
-अस्फ(अर) ओर अ -फ(अ> ) होगे, इन दोनो का योग 
न(य--अर) न(य--अः °) 
_ 2 _{ अ-फ(अ->) + अ फ(अः) ; य-- { फ(अ->) + फ(अर ) 1 
न य -(अ- + अ~ )य +र 





परन्तु अ~ = कोज्या ~~ + ज्यातु-\. - र 
' = कोञया चः -- उया ः\.८- र 
फ(अ-) = ग. + ग? अ~ + ग~ अः + गः अ: + 
अ-फ(अर) = गः अ~ + गः! अः + गअ: + ग: अः + - . . 
अ ^्फ(अ-?) = ग^ अ? + गर अङ + ग> अरर +- ग, अर + - - 
इस लिये अ-फ(अ-) + अः (फ(अ-ः) 
= रगनकोञ्याप + रगकोज्यारप + - - - + रगम-रकोञ्यमप 
ओर फः(अ-) + फ(अ-) = रग. + गकोञ्याप + ग-कोज्यारप + ` ` ` 
+ रगम-+कोञ्या (म-- रेप 
तव -फ(य) = फ(-१) (१) - +) 
चा न य+ न य~र 
„ & यो(ग.कोञ्याप + - - - + गम -रकोज्यामप)य 
य--स्यकोसज्याप + १ 
यो { ग. + गकोञ्याष + - - - + गम-कोज्या(म--र)ष ¦ 
य -रयकोस्याप + १ 
यहाँ त के स्थानम १, २, - ` - च का उत्थापन देकरयौ का मान जानना । 
यदिन विपमदहोतो यन-१=० इसमेंय का पक दी + १मान सम्भाव्य होगा 
इस लिये ऊपर के मान में पदटखा खण्ड छोड़ देना चाहिये ओर त के स्थान 
ने १,२,. . त~ का उत्थापन देकर यो का मान रे आना चादिये। 


४ 
न ॥ र, 


क 
` जः भः कोने नकि १ 
1 


२७ । इसी प्रकार यदि न, इस का रूप खण्ड भिन्नोमे ङखानादोतो 


ॐ ऊपर की युक्ति से खा सकते दो विदोप इतना ही है क्रि अः का 
मान को्धात्‌र + ज्यात?\८- १ यह कस्पना करना चाहिये जहो त के स्थान 
मे १, २३, - . ५, न-- १ इत्यादि का उत्थापन देना चाददिये यदिन सम हो 
ओर यदिः न व्रिषमदहदोतो१,३, ८, ---न--२का। 
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„ ++ ॥ "वौवि चक) + 


+ 


छ 
तं त 
ल ५ | नै ह" 
ं उदाहरण । ५७ 
- २८ । इस परक्रम में क्रिया समेत कछ उदाहरणा को दिखा कर इस 
अध्याय को समाप्त करते है । क 
त ` यताय = 
९) उद्या ल्यः का क्या मान इह । 
| ` यहा २२वे भक्रम से ५=रम+१..म=२। न=२। ग =-९ ओर अके 
स्थान मअ ओर (अ-यः) के स्थानम रका उत्थापन देने से। 
_यताय __ ((र--अ)गतार _ ( (र-अ) न 
(अ--य) ./ रग"र र्गः 
9 
= [स सभभ तार = दर [ तार--रभ [लार + अ! [दार ए 
रग. 
= < | र- सअखार-- त्वे 
ग्ग 


अ ~ 2 अः 
~) च. अ- यये ९ अ ग्र ० ---=--- नि | 
| -य --२अ खा ) ल 


1 


अ य अ नदत 
= ----- + -- - अ खा(अ-य)। स्थराद्ध--- का छोड दनेसेः - 


यही उत्तर इ । 
ताय 
२9 उदा० 
१ (२) द्‌ | य- १ 
यहां २२ परक्रम के प्रथम समीकरण से 
न=४। म=२ओरतकेस्थानमे र का उत्थापनदेनेसे 
1 ताय (4 य-१ 


इस का क्या -मान हे । 





वा खा 
य “-१\ र्म य+ 


+ --प्रोकोञ्याठग खा (य--र्यकोञ्या्नः + ९) 
-कोज्याञ्न 


योञ्याक्र स्प | न 
ज्यात 


= ‰ ला ९ + % कोज्या २ खा (यरकोज्या +) 











य +र । 
-> ज्या>स्पः य॒--कोञ्याड्‌ | ४ 
- | न्द्‌ $ ज्या द † 
व य--१ भ ताय _ . यही उत्तर हुआ । 
= -‡ ख" य= | व्‌ 
3 श 
र ्‌ 


। 1 
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९, चटखरारिक्रदटन । 


|) 


(३) उदा० । ---- दस काक्या मानदटरे1 


.यहो भी २३बे प्रक्रम सेन =६। म=३ओंरत कर स्थानमे १, २, का उत्था- 
पन देने से क्योकि २=म-? 
योकोज्या कर छा (य--र्यकोञ्या तूर + १) 
= कोज्या ऽ खा (य--र्यकोज्या + २) 

+ कोज्या ॐ खा (य--स्यकोज्या ॐ- + १) 

खाध-य+श१)->+खा(य+य+१) 
य--कोज्यानूः 

ज्या 


=ञ्याङस्प | ---- | +ज्याञ्ःस्प = ण | 
जउ्यज्ि स्या त ॥ 


ग ८३ . -१ || | ५८२ स्प | र्य +र | 
२९ 


इन सव का (९) म उत्थापन देने से 
ताय -य~--र ९९ ॥ ॐ. <" २ १ 
6 ट ॥ + £ 1 खघ्य य+ १)-खा(य +य + ९१ | 


तेर गैग त> -ः 
ओर योज्या र~ स्प 


3 











(भर य ~+ 
९.८: 0 = =: [च + ] 1 
-- -> |+-स्प ---->~ | ~ यदी उत्तर हआ । 
२३ (इ ^ इ 1. भ 
(8, उदा० | त्तं इल काक्या मानदहे। 
यर्टो २२बं प्रक्रम के (२) समीकरणसे न =-३।म=१ ओर त= १) तवर 
| ताय खा(य--?) 
यनन रम+ 
९ 7 द 
+ द्दह योकोज्या्त का (१--रकोज्या सत + य) 








य--कोञ्या लन | 


-- ----- योज्या ~त स्प: | ----उतः 
ज्या सत्नेतव 


ग्म ¬+ 


_ उखा(य--१ ~ 
= न + > कोस्या खा (१-स्यकोल्या +य) 
2 शः 77 
-- ॐ श्या ङ स्य [-य-कोज्या | 
ज्याः #४ 


4८ 
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^“ । " "नकन 


अभ्यास के सिये परदन। १५९ 


‡ खा(य-१)- 2 खा(१+य + य)- = स्प- | य + ट 


(य | ख्य + 
खा द्रव = न 


` य 
(५) उदा° ॥ = इसका मान क्या होगा । 


यदहो २ धं परक्रम से म =५। न=दत=१,२ घ रत्‌ = = & 7 
न द द 
[यत्य खा(य-१) , (शम 
य~र न न 


च 


+ २ यखोकोञयामपलखा (य-स्यकोज्याप + १) 


४ श्रोस्यामप स्प  य-कोउ याप 
त ोज्यामप स्प कज 
खा(य-१)  खा(्य +) 


तद 


9 तव 


खा (य+) ` 


+ 1 कोज्या +~ खा(य~-स्यकोज्या इ + १) ' 


१ 


401-2 


1 तोज्या + ~ ग्ला (यः- र्यकोञ्या ~ २) . 


९ 


(4.2 


[ या ५.०८ रत्य? [ शया 1} 
1 ज्या 


1 उ्या५>८ १ स्प | य-कोज्या- |] 


द ज्या ५ 


५1-5 


य 
य+ 





= भला वला (य-य + १) -वश्छा(य +य + १) 
[ स्य-१ स्य+१|] 


1 
५/३ \ (त स 


= -[स-९ + स्प ५ स्व ९] 
\३ 


य+ य +य +१९ २५३ 
यही उत्तर इ । 
(द) उदा० | ू इसका च्या मान दहे, 
यहा भी २५ वं पक्रमसेम=४1न=५।त=१,२, ष = =, इस लिये 
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&० ˆ 











चखयरिकटन । 
यम-'ताय 4 
1 चन रः खा) + ~~ योकोञ्यामपला(य-रयकोज्या+- १) 
4 योऽ परस्प? य-काञ्याप 
नं ज्यामप स्प | हल्यः | 
= सव + ॥ 1 कोज्या < खा(यः-सर्यकोज्या रर + १) 
ष ---- <. कते ~ ९) 
4 


ज्या ज्या. 
_ खाय) 


ल~ + { उया१८ला (य -स्यकोञ्या७र + १) ¦ 


क 


-- 3. { कोञ्यारेदखा(यः + र्यञ्या५५ + १) ! 


/ 


स -कोञया७ य + कोञ्याद३९ 
+ ३ ~ कोज्या८स्प |° ० | ज्या | वा 
| उग्रा जउ्या२द 
खा --? ऊ ८ द = ' ५ ठ्य श 
+ ` +- ~ | ला(यः-र्यकोज्या७२ + १) 


| र 
_ ज्या१८ [ १ ¦ | 
१९ 


रकोज्या१८टा(यः + यज्या + २) | | 


# 





-->  ज्या<न्स्प | य-कोञ्यान |+ ज्या-१३न स्प | य-कोज्या 


॥ 


4 - {ङ १ + च क्रो न्द > क न द 

+ रकोज्या १८ ॥ स | ग ह मी + रज्या८स्य-१|य कोज्या | | 
| ज्या७र्‌ ज्या 

| वता यदी उत्तर हुआ 
यःताय ९९ 

दा० ~ इसका वध्या मान हे । 

+ | य-+ १ 

न 7 - ष ~= 37 ७77 
यो रण्वं प्रक्रम सेन =द।म=५, त=१,३,५ ओरष= द, इ, दे 


म ( क 
इस लिये | य_ ताय. =. + योकोज्यामषङा(य--स्यकोज्याष + १) 


+ > योज्यामपष स्प | कोज्याण | |> ताय 


ज्याष यः + १ 
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४ 9 ¢" १४ 


अभ्यास के दिये प्रन । द? 


कोज्या खा(य'-रयकोज्या + १) + कोज्या~ला(य-स्यकोज्याई + १) 
+ कोज्या ५ खा(यः-रयकोञ्या ~ + १). } 


य-कोऊ ग्राह 7 ~र य -कोज्यध य 
+ ->उ + ज्या~-स्प | = | याह स्प [ग | 
६ --कोज्य 
ञ्या~-स्प |° - ॥ 
ज्या क 





= 1 ५८३ ला(यः-य ३ + ९)-\4 दला(यः + य~/२ + १) । 


3 ~ ५८ ३ | + स्प-प्य + २स्प-2 | स्य +\/ ३ ] . 
= द 1 स्प: (२य-\,८३) + स्प : (रय + \८^ ३) } 


~~? ९. ~: ल ५ । 
+स्पध्य। १ दाय --य\/ ३ +१९ यदी उत्तर हुआ । 
२ ५\/३ य +य\^३ +र 


(८) उदा० ॥ क्र च इसका क्या मान हे । 


या भी र्वे परक्रमसेन=५।म=9।त=१९,३। पचन 


इस लिये 


1 यम-"ताय (९) 


खाघ्य- १) --~-योकोल्यामपलखा(य-स्यकोज्याप + १) 


य --र न 
यौ ३ कोज्याघ यःताय 
+ =-योज्यामप स्प | २ न । | 1 


~_ छा(य-१)_ ‰ ( कोज्या श्र्का(य--स्यकोज्या + ९) 
नर 


+ कोञ्या *<7खा(य.-स्यकोज्या + १) 


-कोञ्या? ~ __ _, [य-कोञ्या 11 
+ इ 1 ज्याः स्य | य कया | +ज्या*ईः स्प |° । 


श १) + { कोञ्यारेदला(य-रयकोञ्या ३६ + १) 


- कोज्या ७रखा (यः + रयकोञ्या७२ + १) ¦ 
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= “क कर 





द चखराशिकलन । 
+ ड 1 ञ्यार६ स्प | + ज्याञरं स्थ [य + कोञ्याऽर ] 1 
ज्यार८ याऽर्‌ 
___ खा ) 


] 
॥ 


६ था द 1 स्प | भ-केनया र ए सय य + -य + कोञया०२ | | 


ञ्या२६ =ग्रऽ२ 


कोड श छा(य-स्यकोञ्या३दे + १)-रज्यादेदका(यः + स्यकोज्याऽर्‌ + ? 


यदी उत्तर इभा .. 


२५-यः 9 
(९) उदा० च ताय चसक्ाक््यामानदोगा। 


याँ रद्वें ध्रक्रम से ग. = २। ग\=०। ग-= १। फ(य) = २+यः। न= 
ओर, त = १, २ । प = ङ, इख लिये 
फ(य) _ क(-१) (९) _ १८९). १ 
< ज? ~+ क 
य~ न य ¬+ न यर 
= यो(ग.कोञ्याप + -- + गम-ज्कोज्यामप)य 
"-स्यकोज्याप + १ 
यों { ग~ + गःकोञ्याप + -.- + गम-7कोज्य।(म-१)प 
-र्यकीञ्याप ~+ १ 
(रकोञ्या ॐ + कोज्या ~) य-र-कोज्या 
-रयकोज्या <+ १ 
ऊय 








1 


यि कको प्‌ 


1. 


< 


९ ९ + >¬. . 

~ य- १ ची 

(रकोञ्या-+ कोऊ 
-रेयकोलञ्या<- + १ 


१ १ _(१-९)य-२ + , १(-१+२)य-२+3 
२ य-प र क्रति" ० --व्रद्चुहः- ऽ यरय गक 


१ १ | १ २ १ १ २-यः 


~ = भि निय 5 वामपि = वो =-= आयि 


ए व 7 य यर 


१ 




















+-य+र 


य ~+ य-य ~+ 
भ 9 प 
य- ९ -? र्य +र 5९. २ स्प? ग्य-र 


धन 3 


चयि २+-यः य- 
दस {ट || क्ट ताय = च टा य-ट 3 र | ज 2 २ [अ ताय 
ल 
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क, 
क -=---- - द * ~या ~ पि का 


अभ्यास क लिये पदन । - ३ 





=च्खा य = ~~~ | स्प स्य +र +-स्प? नय स्य 
व 4 ९८३ 
यही उत्तर हुआ । 


इस तरह सरे विद्याथियों को चादिये कि उदाहरणा के रूप के अनुसार जां 
जिस भ्रक्रम का प्रयोजन पङ्‌ उसे अच्छी तरह से समञ्च कर चटराहिका 
मान छे आच । 
अम्यासर के लिये प्रन । 
सिद्ध करो कि 


१। 1 मर्य +३ (य-१) न 


तास खाय । 


य ~य -र्य द्‌ य + र 


५५८ | ~दह ताय = कन खान्‌ (यख्य +) +खा 1 (य-१) | 


(ग्य + १) र (य ¬+ १)९ 
२। {ल= वग्रत तच = शा] न्त ५ य॒ ॥ 


1 ` अय^ताय य~र ~ ~य 
४। ॥ त | य~ + ९.८३ स्प: ( = ) । 
/ -यण्यः-दर- - = | यप ८ 





५। व = छ स, ९ ~र क 
६। | = य-१७य + १२८ लखा (य + ४) -५8 खा (य + 2) । 
७। | ताय = १० स्प: ‡- खा चत। 
यअ 

८। | ~ खा यद्रे २५८२ स्प न 
९। ~ = २ खाय + ५ ला(य-२)-< खा्य+१) 1 
१०। 1 चलन्त = ८ाय“-ला(य + २)-लकछा(यः + १)-र स्प य 1 

[ल्त ्ताष्ठ्ल्तः हः = (य + १)-खा(व -एे र 

~ . --- ह ५ स्प. य। 
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1; 


२३। सिद्ध करो कि यदिनसमहोतो य 


चटखरारिकटखन । 
१२। 22 स^ ताय क © 
(१>श्य) (१ +य +य +य) करशच्यं खा (९+य) 


-खा(१~+य)*+खा (१>स्य)*+र२्स्प'य। 


१३ । [तपय यय 





म ग्ट ------------------- 
य 1;6 ~ ५२ य +य\८२~- 











स द ( 
7: “2 ॥ स्प (य\८२ + १) + स्प: (य. २-२ ) | } 
` श्य्यताय य“-यः +र 
~~~ = ल्या ~ ~~ 
^ / य 1 कन्ठ द ३ 
+ २५८ २ † स्प ˆ (रय-\८ २)-स्प : (रय + ९८२३) ¦ 
८ ताय र 
८ इ +र, द्ध --- 
१५ । | न ववष ९ खा (१ ~+य)-८ खाय 
धै ८ न्य --१ 
+ --- - 1 -- > ख) 
य. य. य~+.९ ह 
वि (या ता ९ ~ अ, _ | 
./ (अ + गथ). छग (अ-+गय) द्ग(अ +गय). 
` यतय १ १ ॥ 
\9 ] ---~----------~--~ ड न ष््द 1 न -द-ण््ल र--- इ ~ खा 
१ द च्ल = एप्त (य + १) । 
(८य-२०)ताय १४ | य + १ 
जे ~~ ---------- 
| (य +२)(य + २) य+ व य + 
अ -क)ताय उग्राय (अ = य॒ 
१९ ॥ ( = (अ + क) खा(ञ्या३)-(अ-क) खा(कोन्याय्‌ 
ज्याय(अ + ककोज्याय) „५ )सम(कोज्यार) 
+- कला(अ + ककोज्याय) 
यहा ज्याय = र मान क्रिया करने में शीघ्र चर ज्ञान होगा । 
५ £ ताय भ॒ व ~ 
| इल्वल च्च्य = व्यज्याद-गलाकोञ्यारं + खा(३ + रकोज्याय)। 
२१। | ल खा(्य + य + १)->खा(य-!)--~- स्प ः (श्य ट ^) । | 
(१-रः) । 
यदि १-रः* = र्यः | 
२२। |-------->~= 1 तार - - =-= | 
(य + १)(३यः + ३ेय + १)ड ~“ (१-रः)3 व | 


नज 
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उदाहरण । | दि 
_ च यो { ग.कोञ्याप-+ ग'कोञ्यारष +“. + गम कोञ्यामप } य 
४ यः-र्यकोज्याप + १ 
यौ { ग. + गकोज्याप + -- + गम-कोज्या(म--र)ष ¦ 
य-रयकोज्याष + ९ 
जहाँ फ(य) = ग० + ग्य = मतयः + -- + गम-स्यम- ओर म<< न 
यददो घ का मान = व्‌ जहां त = १, ३, -.“ न-१ दे । 
२४ । सिद्ध करो कि 
न्‌, 9 र य पष 

२-+य. ताय = -द-> खाय +य ३१ 

९+य २५८ ३ य -य\८ २ + १ 

+ ड { स्प: (र्य + ५८३) +- स्प (र्य-\८३) } +> सष ध्य 

क क ने क चनं 

२५ ' पक महाजन के प्रतिक्षण की आमदनी मे, संचित धन के वगे मे एक 








घया कर जो दोष रहे उसका भागदेने सेजो ख्च्य हो उतनी प्रतिक्षण मं उस .. 
के गुमादते की आमदनी है तो वताओ जिस समय महाजन के संचित धन का 
प्रमाण १००००० ह उख समय गुमादते के धन का क्या प्रमाण होगा । 


उन्तर, गुमादते को उस समय 
०-०००००९९४ इतना ऋण दो गया था 


इति द्वितीयोध्याय | 


स 
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चटरारिकटखन । 


„9 
„9 


तृतीयाध्याय । 


ख्लुकरणपरम्परा के विषय में । 
२९ । कटपना क | -------- 
ट रो क्र य ~ ख )? चन । 


| || त्तम = चन-\ । इत्यादि मानो । 


ओर--\- = त, तो खण्डचदलानयन से 


य+अ 
ताय य्ताय 
[= + ) ल्य~+ अपन + अ ) 1 <न (यः शः अ) स 3 ल 
सत य ता ताय + ताय 
(य अ १ + (य णि अ)! १ (यः ष अगीनं रु] 
ताय अताय 


(~ च ताय य 
& ध (यः+ अफेन ल्यः + अयुन 


~ 


य 
न लि ~= = ~~ २ च प 6 द च्छु ४ 


पक्नान्तरानयन से 
१ य 
रन अव्चन+, = ~ +- (रन- 
मन+१ (यः + अयोनं (रन र ) चन | 

० 2 य (२न-९) (ग्न-१) 
दसं छ्य चन+१२ = नल्व ॥. चच - 

- "° ` दनथ(यः+अकन ' रनभः `न ` दसन ५ रनः 
इसमें न के स्थान मं न-१ का उत्थापन देने से 


व्यत १ न~ 
(रनर) † अददन-र) चन ` ` " ८ 


यी (१) समीकरण १८बें प्रक्रम के (१) उदाहरण के (अ) सिद्धान्तमेंभी 
सिद्ध हआ हे । 

देखो यहां चन का म।न चन, के अधीन है ओर चन, का मान 

(८२) इसी मं न के स्थान में न~? का उत्थापन देने से 


चन = 
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= ` 59 द्रो केनो. > क प 


नब, ४ 


[त जके "क 9 = अ जकः => 
छ वकेकोन क 


== 


उद्वाहस्ण । 


9) 
(१ । 


यत रेन-५ 
जप्स्न्छ ^ जप्रनस्छ चल- यह दोगा । 
अ (रन-४) + स्त्ल-छ ` त 
इसी भकार | 
त रन-७ 


अदन द) ` अ(रन-दे) 


चरन-२ = 


चर = ह स्प २ 


यहः जिस प्रकार से चन, चन-१, चन-२ ` - ` ` इत्यादि के मान सिद्ध हष 
है इसे खधुकरण सिद्धान्त कते हं । इखके वर से अनेक चछ का ज्ञान हो जाता 
हेः । इसके अनेक भेद ह थोडा सा यहां भकाडशा किया जायगा । परन्तु. इतना 
स्मरण रखना चादिये किं खधूकरण सिद्धान्त से अन्त का चरु नदीं सिद्ध होता 
हे उस के सिये पिरे अध्यायो की क्रिया करनी पङ्गी । जेसे इसी प्रक्रम के (१) 
समीकरण में यदि नके स्थानम का उत्थापनदोतो 


१- १ 3 द 
चत + ~ = ०० । इस से देखो च! कां मान अनन्त 





च -- अस्त्र) -(२-२) अरर). © = 
सिद्ध होता हे परन्तु पूवे कस्पना से च, = | चज ओर. यह भथमाध्याय 
से = स्प इस के तुस्य हे । 
भै १ -२ य > त्था देने से 
इस लिये च, = स्प ' जू इख का उत्थापन द्‌ 
च, = तय र -९य 
त्य २तय द ~य 
च = ------ -+ ---ः कक 
२ = -एञ्भः + र.छञग " खजः स्प ञ्ज 
। तथ्य “त्य , ५.-२तय ५.२ श्य 
५ = ~~~ =-----------~ {~ न ग्रस) स्प 
। म दअ ५ ४.६अ' 9. २.७.द६अ अ 
इत्यादि सिद्ध होते चङे जार्थेगेः। | 


३० । यदि चमन | तरप यसे तो खण्डचलानयन से 
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~प र चखराक्िकलन । 


स ब्यताय ५ १ ९ 1] 
स [नव | क क 
(अः + येन रन-> (अः + यरुन 7 | 
=. य“ 1 य" ताय 
रन-२ (अ+ युन न-२ ./ (अः + युन 


१ य म 
रन-२ (अ +य) + दनद चम-्न-, 


इस सिद्धान्त से वार वार क्रिया करने से चम्न-न-, ] चम-५न-२। 
चम-इ*न-3 इत्यादे का मान जान सक्ते दो । अन्तम म ओर न 


इस रूप का चछ जानना पड्गा यदि म॒ चिपम ओर न से इतना 
कोटा हो कि म--रद=? ओर न-इ>>१९1 अथवा यदि नसरेम फेसा 
चङ़ा हो जो वार वार क्रिया करने सखे अन्त समे न-इ= ९, म-रद>र 


तो अन्तकेचटका रूप | य न तेसा होगा । इस | यताय 
अः +य होगा षयि (अ+ यन 





= | र्य ताय (अः +य) न 


१ र ( = 
= - यह पटी स्थि न्त के चख 
दनद (नरप यलोक यद पहली स्थिति मे अन्त के चख का 


मान होगा । जदो न कोद अभिन्न संख्या हे । ओर दृखरी स्थिति के चर 


(षि यन ताय 
का मान साधारण माग क्रा रोति से | -द्दरद्रश्छका फ(य) 





+ 1 जवः एेसा रूप वनाकर जहां फ(य) = { गत यत + गन._रयत-. + .-ग० } 


७वरं पक्रम सखे सहज से जान सकते हो । 


त्व्यपत पला रूप भी अन्त में रहेगा 
(आः +-यः) 
जिस का चछर २९वं घक्रम से व्यक्त दहो जायगा | जेसेः 


यहां भी यदि ----- ततो. 


८ यतः ताय, इस का मान ^ य तताय. यःत^ताय,. ^ यतताय इसके 
^ यत ताय, इस का ` मान ^ यः"त*ताय, ^^ यध्तस्ताय, ,/7 यत ताय, 
/^ यत ताय इस क 


कभीम क्रे सम होने पर |: 
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उदाहरण । ६९ 


ओर ./ य^त^ताय इस का मान,./यत'ताय, ,/८ य"त“ताय, ,/ य्त्ताय, 

^ तः ताय 

इनके अधीन हें 

३६ । कस्पना करो करं त = आयज + कायक ओर चमन = ./यमतनताय 

तो यमतन = यम ( आयभ +कायक ) तन: = आयम+गतन- 
+ कायम *क्तन-' चटज्ञान करने से 

चम,न = जआचम+अ.न-?+ काचम+क)न-१ ˆ“ ““ ^“ (९) 


॥ यम १्त॒न १ 
परन्त॒ खण्डचखानयन से ,^ यगतनताय = ---~ -- --- । यम+ता(तन 
ठ न्कल = तर ता(तन) 
म+१वन ८ गम+? 
== +~ ॥ = नतन: (आअय- + काकयभ्")ताय 








 म~+ म + 

म +र म + 

यम ष्त॒न नञ 
= ---~ - ---- आच ४ न = 

म + म ¬+ म~+अ,न-? म ~+ श 1 म +क१न-? (२) 

(१) ओर (२) सं काचम+क,न- को उड़ा देने से 

 -जम~+२न 
य त नक्-नञअ 
-न = ~ + ----- आच न 
चमभ्न -अतनकनर्‌ म+नक ~र पभ ०० 


यह एक ङघूकरण सिद्धान्त इञ यदि न धन संख्या हो तो । 


* ७ १ स ५ ९ 
तैसे | यतस्ताय इस का मान जानना टदोतो यहां इसी सिद्धान्त 
ये 2© - च ०-।-२अ्‌ ङ. 
से तीन वार क्रिया करने से | यं †"जत्‌ रताय, 1 य+ -त र ताय 
त | 
इन का मान च्यक्त हो जायगा अन्तमं | य†--त ताय यह रह जायगा । 


यदिनका मान ऋऋदणदोतो परे (३) से छेदगम कर, समरोध- 


य +त  म~+नक + 
नादिं से चम+अःन-१= ` [कःजनमों * (क -आोनस्ा चमन 


समीकरण वना कर इसमे म के स्थानम म~-अकाओरनके स्थान 
से -(न-९) का उत्थापन देने से 


यम-अ+त-(न-?) न । 
-- म-अ-(न-१)क+१ चम-अ-(न-१)*००.(४) 


` चम,-न > (क-ऋ(न-र)भा -क्रऋत्ल-र्ना 
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७० चटरारिकदन । 
इस पर से | "त इसक्रे मानें ॥ य'भत-ई ताय यह ओर इस 
ते अ क वें ग १९ ~ +” ‡ >) 
मे | य^-स्जत-दताय इत्यादि आवेगे अन्तमं | य" य्तत ई ताय यह 


आवेगा । 
इसी तरह (१) ओर (२) से यदि चम नको उङ्ावो तो 

यम+१तन = (म + नअ + १)भाचम+अ न~ + (म + नक्र + १)काचम+क.न- १.८५) 
इसमे नके स्थानम न~+श्काओर मके स्थानम म-अ.का उत्थापन 


यम-अ+१तन+१ म +(न +९)क-अ +? 
(म +नअ +) (स + नअ + १) 


स यह य के उत्तरोत्तर छ्घुघात के रूप मे चमनका रूप छे आता है 
यदि.अ>>कडोतो। 


- देने से चम न= 


२२ 1 कर्पना करो कित=अ~+कय+ गयतो | यगतनताय = चम.नदस का 


मान जानने के लिये ३९ धक्रम की युक्ति से तन = (अ +कय + गयः)तनः" . 


पेखा मान ओर यम से गुण कर चदानयन करने से 
चमन = अचम.न-१ + कचम+१,न-१+ गचम+२,न-१ पेसा होगा । 





इस खिये चमन = (अचम. न-१ + कचम+९,न-१ ) 


२ 
1 म 


रनग 
म~+र 


आर स्रण्डचलखानयन से 





(~ चम+२ 2... ००1 € १ ) 


चम,न = षव > = चम+१,न-१ ~ - र चम+२,न-१ * ˆ * (२) 
(१) ओर (२) को जोड़ देने से ्‌ 
दस स्यि चमन = 2 स चम.न-१ 
+ कन नरः चन, १ न~ ०५.०५. 4 (२) 
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ऋसचम-आ +क,न, (६) 


उदाहरण । 4 ७१ 
इसी प्रकार (१) ओर (२) से 
यम+१तन = (म + १)अचम न-१ + (म + न + १)कचम+१.न- 

+ (म + रन + १)गचम+२ न-१ "ˆ * “ (४). 


(2) मेमके स्थानमेम-र्का ओरनके स्थानम न+९ का उत्थापन 
देने से ओर समरोधनादि से 
यम- व्‌ त १ (म +न) 
चमन 


र - न्तरनप्तः -~ अ(म--१) च, (५) 
न =नालस्क्ल रह ~ गठस्लमा चनन नत 


यह पक खधुकरणे सिद्धान्त चम.नका मान जानने के चियिय के उत्तरोत्तर 
घात हास मं उत्पन्न हुआ । | 
(४) मेमके स्थानमे-मका ओरनके स्थानम न+९ का उत्थापन 


देनेसे 


~  अलम-रोयम-र अनि) ` 
ग(म-२न-२) "अक = 
स्----~ न > (॥ म्‌- ग ) + ले @ ~® >® (६) (" 


यह म के ऋण मान मं खघूकरणसिद्धान्त उत्पन्न हु । 
२३२ 1 २९ पक्रम मे यदि त= आयम + कायकत इसमे क=०्तो 


त = का + आयभ्येला हआ ओर ˆ (१), (२) इत्यादि समीकरण मे क कं स्थान 
मे दन्य का उत्थापन देने से 





चमन = आचम+अ.न्‌-१ काचन (१) 
यम^ध्तन _ नअथ्या ध (२) 
= --- - च क: 
ननन = न त~ 
 यम^ष्तन -नभभीः + ~~~ 4 ~ (३) 
= ----- चम+अन-₹ ` । 
अमन मक्र मक = 
म-अ~+१( न-? ` श | 
मुः अअआआ(न-१) अथा (न-१) [= (ज) < 
यम-अग॑रतंन + म-अ ~+ ९ ॥ 
= + ~~ - --------रचम-अ.न+\ । 
चमन अभा(न+₹) अआ(न+१) | 
यदि न=-न 


यम+दतन = (म ~+ नअ + १)ञजाचम+अ न-९ + (म + १)काच सन ˆ" ˆ ` ˆ" (५) 
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७२ चखरादरिकलन । 


य = त म--अ + ? (2) 


च म्‌, म 0 क [1 1014 
` आल्सतनअ+ आल्स+नभ+र) क्‌ 


 एेखे ६ खभीकरण उत्पन्न होते है इन पर से अनेक चलज्ञान खहजमे हो 
जाते ह । वे छवो समीकरण यदि वास्तव में विचारो तो ३१बें प्रक्रम के उदाहरण 
रूप दें । इन पर से खाडहन्टर (10011"1111€1) साद्व ने चलसादिकरटन के २ ण्व 
पमक्रममेजोक्रियाकी हे वह भी उत्पन्न ही जाती दहे। 
यहां (२) से 
यतः म~+र 


~ ----~चमन इसक्रा उत्थापन (१) मंदेनेसे 
नजभा ~ जञ चमन इसका उत्थापन (द) म द्‌ 


च +अन-? = 


यमत्नत म ¬+ 
नं 





5 चमन ~ स्न च्म न्‌ 8 चम न-१ 
म+रनन 
य~~ +त ऋनि 
द "-व--------=---- र न्‌ #@ ॐ ॐ ॐ क ॐ ॐ ५५ 
खचस्थियिचमन तनम न= (७) 


यहां न के स्थानम न+ २ का उत्थापन देकर समशोधनादि से 
. यम प्तन'? , म+अन-~+-अ + 
रासरर =---~-~------- ~ स्य म १ > ८ 
चनन = क्रा्तनमर्‌) काअल्न+र) ` 74 (<) 
इस तरह से अनेक सिद्धान्त वना सकते हो । 
२४ । इस परक्रम में पूवे समीकरण की व्यापि दिखराने के खिये कुछ 
उद्वादरण दिखरते हं । 


(१) यन(ग^-य)-३ ताय इसका चट क्या हे । 

यहां थदि का = ग आ = -१, अ=, न=-- कट्पना करोतो ३२ 
शक्रम के (देवे समीकरण से 

यम-अ+प्तुन+ः म - अ+ १ 


= = ~---------------==------ ~ ˆ~) क्र च {4 ५ 
चमन ~ -आल्म7+नम +र)  आल्सतनभःर) ध्‌ 
म-~र न्द क १ 
य -'(ग-य) म-२ + १ यम-(गर-यर) २ ताय 


ट -१(म + २ -‡ + १) -२(म + २८२ ¬+ १) 


म-? "न= ` ~ ॥ = 2९ भ ४०४ 
र ~ + सग [यभ २(गः-यः) ` ताय, पेसा हुआ । 


खण्डचखानयन से भी 
0. ~र). ~ताय = ॥ यम-ता (गयः) + 
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न~ " जनु 


` क 


ठघूकरणपरम्परा ७२ 


- य“ \^ गयः + (म- र) | यम-५,८-यत्ताय 
~ /--2--- | म-२ ग- { 
--यभ-ः \८.ग॑- यः+ (म- १) [र 


\^ ग- यः 
= -य\८“ ग- यः 


-(म-१) | य१५//द् -यः) > ताय + (म--ग ५ त्नः ताय 


इस लिये पक्ान्तरानयन से 


२ २ -> म ॥ ` - ५ 
य'(ग --- ) < ~ य \८ ग ग्र 
न 


~ न [यभ '-यः) -> ताय 


वि 


इस तरह सरे वदी सिद्ध हुआ जो पहले (दकं समीकरण से हुआ था मेद 


क 


इतनादी है कि पटे पकार से टाघव ओर दृसरे से गौरव हे । 


म 


२ 1 इसका मान जानना हे । 
यभ्(अः+य)२ 


यहा यदि म =-म, न = ->, आ =अ अ=-०,का=१, क=२ मानोतो 
३९ पक्रम के द्वं समीकरण से 


नयत म ~+(न-+२)क-अ+र 
चपरन = (मनः नं न्त ` त्तन्न कच म-अ~+्कन 
म+नअ~+१)अआ ४ 


_य॒-म+१त-2'१ __ -म+(-3 +१)२+१ 
एन १. 


= ५८ त 2 | अ-म+२(अः+यः)-द ताय 





अ(म-ट्ेयम- अमर) 
_-- _\^ अः +यः _ म-२ ताय 
ज्प्न- हवम ` ` अम-श ./ यत्र पड सि इभा । 


इसी उदाहरण को खण्डचलखानयन से भी कर सक्तेो। जसे 


ताय ५. + 
्‌ न्न | उता८ ज उ चः - ५ +य. + (म+ १). अ +य ताय . 


म ९८ अर + यः 


९८ आः + यं अय ध 
= ~ त्न + (म +९ | -क्न तल ताय 
यमः ` +५म + ९. ` यन. 


१० 
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७8 चखरारिकलटन । 


समरोधनादि से । 
२ ताय (6 य 
अ(म+१) | चन्त \ 4 ५ य ॥ ता 
य अः+य य य१९८अः +य 


म के स्थान मे म-२ का उत्थापन देकर अ(म-श)का भागदेदेनेसे 

1 ताय <~ अ यः -- मर 1 ताय 
य\८ अः +-यः अ(म-१)य-) अ (म-१) ८ य--\८अः~+य 

` यही पडे भी सिद्ध इञ था। 


(३) 1 त इसका क्या मानहे। 


^ (रअय- यः) 
५/ म्‌ ->. क क छ ७ 
याँ -- य ताय _ = यम-२(२अ-य ) > ताय, इस लिये ३२व परक्रम के (~व 
९८ २रेअय-यः 


समीकरण से (यदि का = र, उ = -१, अ = १, क = ०,म = म-, न =-3 


चमन = - ----र=- चयम-> 
र काञलन+₹) ` कामलनन्र्‌) 1 दण 
प्‌ ->+- १ 
यम-३द'१त न मथ नू- ९ + १ =, £ 
ये कि अ+ हमक न भे 
रअ(-‡ +? रग) च 
म+१ द ₹ 
यम उदतर म¬ 
= 1 च 
द्ध य म-द;+न+१ 
म+२(२अ- = १. 
` 1 ~ ~ य र स + | यम-> (२अ-य)* ताय 


प 
म(रअय-यस)र म +? / व £ 
=- ~ = ~ --- 1 यप-१(रअय-यः) रताय यह सिद्ध इ । 
चा दवें क्रम कै दवं समीकरण में पूर्वाक्त संख्पाओं का उत्थापन देने से 
चमन = ५ म-इ (र्अ-य) ~ ताय 


~ १ ण -- भ 
यम-९\/ (२अय--यः) . अ(रम-१ १ यम-{ताय देखा होगा ॥ 


८ (रअय--य 
इसे खण्डचलानयन से भी सिद्ध कर सकतेद्ो जेसे 
य ताय __ -म-? (य-अ~+अ)ताय [- न : >+ 
५८ (रअय- य) \८^(रअय- य) (1 
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्‌ दघूकरणपरस्परा । ^" 


च \ 
ताय य~ ..~ 
९८ (रेथय- यः) ~ 


= -- य. - ^^ (रेअय- यः) + (म- १ ) | -\/ (रअय-यतायः य 


नञ 


ला +नः 
"अ / (नयः यः) 
ओ ह भ य --(र्अय-य* ताय 
य. (सर्अय- यः) + (म-?) | पत्न्य 
| न ताययः- 
(1 ९८ (रअय- य ) 
० दै यमताय 
य {\/ (सर्जय-यः)--(म | ट्लमय-चर) 
अ(रम्- ११ _ तायय - 
4 ४३ (रम २) ल्ल्य चर) 
पक्षान्तरानयन से ओरमकाभागदेदेनेसे 
य^्ताय_ म, (रभय- यः), अ८रम-१) न-प्ताय 
\८ (रअय-य) \^ (रअय-यः)ः 
यही पटर मी सिद्ध इभ था । 
ताय 
(४) | (प्प जलन इ काक्या मान होगा। 


यदा म=०,न=--न, आ=९, अ=२,का=-अः, . इन का ३२ेवं परक्रम 
के (८)वं मे उत्थापन देने से 
य॒ +त  _ म¬+अन+अ + १ 
 काअ(न + १) काअ(न + १) 
_ यत" „ _०+--रन+२+१ 
२अ (-न + १) र्अ(-न~+१) 
+ = थ (( क तायि 
| (य +अ)" ` र्अ(न-१) २रेअ(न-१) / (य +अ) 7. 
देखो १९बं पक्रम से भी यही घुकरण सिद्धान्त उत्पन्न इभ हे । 
इस तरड हजारो नये नये चिद्धान्त लघूकरणसिद्धान्ता के चर्‌ चलानयन के 
लिये वना सक्ते हो । 
३५ । कघ्षूकरणसिद्धान्त के वङ्‌ से चिकोणमिति सम्बन्धि फखौ के चरु का 
भी ज्ञान सहज में दो जाता हे जेसे यदि | | 


चमन = च-न=-- चम. न+? 


च०.-न+१ 
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७६. चरखराशिकलन । 


|| फू(ज्याय, कोज्याय) ताय इस का ज्ञान करना दहो तो कस्पना कसते 


किं ज्याय=र.*. ताय=-न्तार = - तार .कयोकि 


| | कोज्याय \^८१- र 

कोञ्याय = \^ १- रः इन का उत्थापन देने से ्‌ 
फ(ज्याय, कोज्याय)ताय = 1 फा र,\८.८१- र | ५ 

| क {२ (-र } त्तः ` ` (ए 
यहां यदि फए(ल्याय, कोञयाय) = ज्याः्यकोज्याष्य तो 
| फ(ञ्याय, कोञ्याय) ताय = | चव(९- र) 9 तारं ~ (२) 


# ५ 


यदि रेवं पक्रमके समीकरणो मे का=-१, अ=-१२,अ-=-२,म=द्‌, 
ओंरः न = ३ (ध-९) कस्पना करो तो 


द१--र१२ (-,) नार = = >. ५. 
| र्‌ (१ र्‌ ) २ तार = चद्‌ > (ग) = चटू.व्‌ यद्द्‌ > (ध-१) = य 


चद.ब = -- चद्‌+>व-! + चदव च (३) 

चद.व = त र द चद-+दव- न (७) 

चब = + ---; - ठ > ष) 
चत्र = ष --- थ: ल तु चव 4 (द) 
रः+'त, = -- (द्‌ + रव + १) चद्र+र.ब-? + (द + १) चद,व- ०) 
वि ५ 
चदव = = = “ल्पः ~= व ` (९) 
चद्रब = -- त रे चदव+१ ˆ "* * “ क (९०) 
क व व १) व्व 


“ द्‌ + द्‌ + श 
यदि ३ धक्रम केव्वं समीकरण मेका, क के स्थानम आु, अ के 
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क क = चोमे 


[ 








खश्चूकरणपरम्परा । ७9७ 

उत्थापन दो ओर आ, अ करे स्थानमें का, कका -तो पिला सिद्धान्त 
उत्पन्न होगा । 

(२) मं यदि घ-१ = ° अथौत्‌ ध = १ मानो तो व =° इनका. उत्थापन 
(~वेमेंदेनेसे 

चद. = | ज्याव्य कोज्याय ताय = - ज्या -यकोज्याय + द्‌ शन 
दर द्‌ + 
च्या यकोञ्याय द £| यार-यकोञ्यायत 
द्‌ + द्‌ +१ ए 


[ # दर द >) + -- कः9 क 
इसी प्रकार [र (१--र२८ "तार इसमे रके स्थान मे इसका पला 


मान ज्याय रखदो तो [र (१-र०)२८- तार 


= „^ ज्याव्य- कोज्याध- ध्य. कोञ्यायताय । अव यहां यदि ध=० तो 
„ज्याः य कोञ्याभ-ध्यकोज्याय ताय 

= «^ ज्या-यताय पसा होगा । इस लिये ३(घ-१) = च = -> इनका 
उत्थापन इसी प्रक्रम के (~व समीकरण मेंदेनेसे 

रः-त॒¶* द्र 

=-= =-= य ज 

द+रव~+१९ द+रव+र 


ज्याः य याय ~ छ द्‌ 
= हा शः स्त ज्याः य ताय = [ज्या “यताय 


चदःव 


देखो टीक यही खण्डचलानयन रयं प्रक्रम के श्वं उदाहरणम भी 
सिद्ध इभा हे । केयर द्‌ के स्यान में न का उत्थापन मात्र देना होगा । 

इय तरह पीछे दिखखाये हण खमीकरणो के वर से सेको रघूकरण सिद्धान्त 
उत्पन्न हो . जाते है विद्यार्थियों को चाद्ये कि उन का अच्छी तरह से 
अभ्यास करे । ू । 

३द६। वं घक्रम की युक्ति से यदि त = आयन + कायर + गाय +“ 

ते = /"यमलतन ह अं दसी जान - ` 

ओंर चम, = .^ य{त" ताय तो यहां भी उसी तरह॒ से चम+न का मान जान 
सकते हो । जसे | 

तन = (आय + कायर + गायग +...) तन! 

दस लिये, य म्त॒न ~ (आयम+ज न कायम क ~~ गायम+ग ~ ° -*)तन 
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७८ चटखरारिकलन । 


./^“यमतनताय = आ. ८ यम +तन ताय + का, य+ क्तन- (ताय 
+ गा. यपत -धताय + 
अथोत्‌ चम+न = आचम+अन-२? ~+ काचम-+कःन-१ + गाचम+गभन+१ (१) 


ओर खण्डचलखानयन से 
म्‌~+ तन 


म+र 





चम, > = 1 य'तनताय = 











म~+? न~ अ क्र ~ 8 -- “ 
= म कः ------- (आअथायभ-ः + ककायक्: + गगायग-‹ + ““*)ताय 
म+१-क्न अ 
ततन 
न ~ पह ` सप आचम+अन-? 
नग 
५ नरह क्चम+कभ्न-ए ~~ ४ म्‌+गग्न-" 


छेदगम कर परक्चान्तरानयन से 
यम+ष्तन = च ,न(म + ९) + नअञआचम+अ,न-? + नकक्राच म+क+न -? 
नगगाचम+ गन-१ + ˆ“ 
(९) से चम,न का उत्थापन देने सेओरम + नअ + १ = अ, म+नक+१९ = क, 
म + नग + १= ग इत्यादि कस्पना करने सं 
यम-तन = अआआाचम+अन-, + ककाचम+कःन-? + गगाचम+ गान + “` (२) 
इख तरह अनेक चमच्कार दिखा सकते हो । 
३७ । कधूकरण सिद्धान्त खेदो मानो के भीतर का चलल्ञान वहत दी सहज 
मरे हो जाता हे अथीत्‌ इस से खान्तचलठ मान बहत ही खगम हो जातादें। 
जितने पिछले धक्रमो मे चघूकरण सिद्धान्तो के लिये समीकरणो को दिखाया 
हे सवका सूल यदि ध्यान देकर देखो तो खण्डचलानयन दी हे इसलिये खण्ड- 
चखानयन को छघूकरण का मृ कट सक्ते हें । 
दो सीमाओं के भीतर के चलल्ञान के छिये कु उदाहरण दिखाते हे । 


(१ ) | (न यः) चताय इसके मान के लिये खण्डचलानयन से 


श्न ग~-य)२ नग ताय, यह -पक् 
| (गय) ~ ताय = न ~य रतः ह| (ग -य ) { 


=, (~ 
छघूकरण सिद्धान्त उत्पन्न हआ इख मे यदिय = ण्वायनगतो स्पष्टे कि 
प्रथम खण्ड शून्य के तुल्य हो जायगा इस लिये 
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` 


टधूकरणपरभ्परा । ७९ 
1 २ 3२ -\ ८. 
| गं-य) ताय = ~~ त )< ताय यदह सिद्ध हभ । 


(२) „^ यम-'(१- य) ताय इसके मान करे लिये खण्डचटखानयन से 
_श्रोन = ल 
॥॥ यम-{(१-य)- ताय =- (प य+ त ( १-य) ताय 


पेखा लश्रूकरण सिद्धान्त उत्पन्न होता हे । यहां यदि य=०्वा१तो स्पष्टदै 
किं पथम खण्ड दन्य हदो जायगा इस लिये 
॥1 `य {(१--य) 7 (ताय = भ्न | व्यम--(१--य)नताय 
न 1९. भ = 
ओर  ध्यम(र--योन्ताय =  [ प्यम-१(६ )7+{ताय 
© 


इसी तरह | प्यम-प(द--योन ताय = म~~ 
© 


१ यम ( ९ स=य)न+ स्ता य 





| (१-य) न म--ताय 


न + म-~र 


[य (१--य)न+म-: = 
© 


~ग) न+ म-ः ~ ~ १ _ -\न+म-ः 
ओर | (१--य) न*म-ताय = - नत) 


(~ १९ न+म-२ (६ 
द्‌ (१- य) न्स्च र इन सव का उत्थापन 


= १. १-२(९. _-न-९- _ _ (म--?)(भम-२)....२.२.१ 
दने से | य? ( (4 य)न ताय = नल ~+रलत्र.-ल्य्न्न्छ यह दोगा 


(३) ./^ “प ताप = .^(१ + स्प ष)^ताप = (२ + रस्पःष + स्प*व)ताप 
= „^ ताप + २.८ स्प पताप + .^ स्प.पताष = प + २.८ स्प पताप + ./ स्प"षताष। 
परन्छु ..^ स्प "घताप = .^ स्प चव(ङेप--१)ताष 
= «^ स्प न--षदेषताप--./^स्पःन- "पता 
= «८ स्प 7 घ ता स्पप-, ^ स्पःन--षताष 


स्पन- 3 
स्र दन -|स्प न-घताष 
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८० चटखरारिकटन । 


रन-? रम्‌ 
= ~: | स्पन-भ्ताष 





रन-१९ रने 
स्प^न- १ स्प न्‌ स द स्प न ६ न 
क छि ~ यः, अ = क क @ = @ == @ +~ क @ जो कू [च ष = छक घ्र 
गन-१ पन- परन- ( २) स्प ( १) 


यार वार क्रिया करने से, प्रथमाध्याय का व्वा अभ्यास के लिये जो प्रन छखिखा 


हे उसे देखो । 


इस पर से २ | स्पपताप = रस्पप--रप 


[स्प परताप = = = र + 


इन का उत्थापन देने से 


छे*षताप = प + २ । स्पषताष + | स्पषताप 


= ष + रस्पष--रष + -इ च --स्पष+-च = स्पप + --4- 








व क (ख क प (ऋ † अ 
इस {ख्य | & धताप १ यह ।सद्ध इञा । 
© 
म-(२अय-य र) 
२१ -१(२अय-य ) ` 
‰ यम(रअय- यः) - ताय = ~^“ 
(2) | यम(र्मय--य) = 


अ(रम + ९) न (स 
-{- | भ का म रन्न ज अ ~=. 9 
ऋतं य ((रेअय- यः) ताय 


एसा होगा यदि ३१बं पक्रममें (द्फेवेमे आ=-९,अ=-२,का=र्, क = 
ओर न = मानो । इस सिये यदां स्पष् हे किं यदि य श्यून्य.वा २अके तुख्य माना 
जाय तो प्रथम खण्ड न्य के तुद्य होगा । 


> 1 8 च| डर अ छ १ ~ 
तथ |  य^(स्अय-य ) ताय = भय + य | (रअय-य ) -ताय 
9 9 । 


म के स्थान मे म-? का उत्थापन देनेसे 


२्अ 9. ध 
| य१-"( रअय-यः ) < ताय = भ र य -( रअय-यः ) रताय 
॥ स ९ 
यों वार वार क्रिया करने से 


। २अ म, ` यअ । १ 
॥ य (न-१(रअय-यः) -ताय = 1 य(रअय-य)२ 


© * - 6 
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छशुक्कर्णपरस्परा । ८१ 
४ २अ | १. । 
= म | ` (सअय-यः) “ताय 


० | पः 
परणतु | (रअय-य)* ताय = 1 { अ-(अ-य). ;) "ताय 


- अ-य 
अ 





- ष थ 
= ~ - -र य ९८ रअय~य  --- -द श्या 


. म अण पः 
इस च्यि | (रअय-य) ताय = + ठः ~+ शद्ध 





| सट 
ॐ "~ ~ 
म्‌ 


इन का उत्थापन देने से . 
अ: (र्म + १) (र्म- १) (र२म-३) = * *2 7 
(म + २)(म + १)म(म-१)(-2). - - *२ 


^ 
; 


र्अ _. न 
| य(रअ-यः) ताय = 
© 
१.२.५...(२म +-?) 7ए.अभ +< 


| | 
| - ` च.उव्- तलत्र) र प ता 
| = ताय | रः 
| (५) [३ ललस्य इसका क्या मान दोगा यदि ग<१ 
८ ९८ १-ग उया्य श ्‌ 


ॐ ताय र ति 3 
(नन ताय( ₹-ग ज्याय ) - इसद्िये द्वियुक्‌पद्‌ 


ताय 
९८ (१९-गःञ्या य) 


ू प | ३ 
= ताय(१ + दग ञ्याय + ८.२ गण्ञ्याभ्य + ९ 
(१ + रग ञयायः ल ग्या 


इसलिये 1 ठं र्-भ्यत्य ` = य | ज्याय + - ग" || ज्याध्यताय ` 


२.२.०५ 
२.७ 


इस लिये १२ वे पक्रम के १५ वें उदाहरण से वा २५ वें परक्रमसे 


सिद्धान्त से 


गज्याध्य +...) 


ग || उ्याभ्यताय 


~ = श्छ क ज ति क = = कः जा जाया क ककः = == 
# 


५ >। 


= ताय 1 + 

र ---------- + ~--- ( -`ञउ्यायताय 
|| ५८ (श-ग ज्याय २ | र 
© 


९.२ गः | उञ्याभ्यत्ताय + 


£ २.४ 


| | = १+(शेग+ [3] ५ 


© ~) ) 
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- ८२ 
चलराहशिकलन । 
यह सिद्ध हुआ । इस भकार से विद्या यों को चाहिये कि अनेक परदनाका 


उत्तर कर पूवं थक्रमां के सिद्धान्तो से अच्छी तरह परिचय करे । 
अभ्यास के लिये पदन । 


सिद्ध करो क्रि 
2 1 = ता न ॥ ताप + | ताघ 
ज्या पकाज्याः ष ^ ज्याग-पकोस्यान्व ज्या" घकोञ्यान-रदं 
ताप ज्याप न~र त।प 


न | सत्वान (= न 
कज्या प॒ (न-१)कोज्यान- पपर नर. दर्यः 
ताघ -- । 

(= कोज्या + ज-२ (ˆ ताष 


~त~ = ---- क" 
याष (न-र्ोज्या-ब न ज्या 


४। [ताप --=-- £ + 
- ज्य।प्रकोज्या ष॒ कौज्याव ` < सप्‌ 


५ । ताष 3  [-ाषताप | ताप 
ज्य ब र ४ 
कोञ्याभ्य कोज्याभ्प ज्यापकोस्याशष 


प १ 
£ । | = ॥ : < "खा स्प (+ 
कोज्या प ` ३ज्याश्व ` ज्याच 1 ) 


ताप कोञ्याप 
=) (+~ = - 
= रज्या ` † खा \८ स्पवु 


ताघ 
न्तन (न- र) स्वन "१ न्नव 
| स्प. . (न--१)स्पा-व ./ स्वन-ष्द 


भवतापं = स्प 
९ | स्प ता न जकः ~ स्पध ~+प 


ताप १ 
र | स्यश्च ` ` एस † स्के + ला (ज्याष) 
१९। (6 ज्यापकोज्यापताप = -- 2 कोञ्याश्य + १ कोत्या 
हे काज्याष 
१२। म 1 ज्या 
ज्याप रकोज्याप ˆ भव्य 
१३। | ` यरभय--यर)च्ताय = ~ १ 
4 द 


९४। (*-यः रताय = ७ग्भः 
य^(रअय--यः)व्ताय = भ 
८ < 
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छघूकरणपरम्परा । ८३ 


( अ त १ ग्र 
१५। य(रअय-यः) रताय = न्क 


8 


१६ य ल = ऊोज्य्नं जहा न, चन ओर अभिन्न हे लो सिद्ध 


करो कि 
(न- १)(अ-कण्चन = - तन + अ(रन-दे)चन-१ -(न--२)च _> 
(यहां त = अ + ककोञ्याय) ं 
१७ । सिद्ध क्योकि यदि 
^ (१ + ककोञ्याय) नताय = चन तो 
(न--१) (१- कचन = -- कञ्याय(१ + ककोज्याय)- न+. 
+ (रन-रे)चन-र्-{न--र)चन-> 
१८ । सिद्ध करो कि 


ताय ~ २ ((अ--ककोञयारष)न-'्ताष 
(अ + कंकोञ्याय) न (अ कर)न-३ 





यदि स्पत = स्प ९ ० 
अ--क्‌ 


१९ । सिद्ध कयो कियदिनसमषोतो 
. गान? \ 
| कोज्याःषताष = ज्याष [च + --न--£_ कोञ्यान-श्व | 


न(न--२) 
(न--?) (न--२) ह 
+ ज्याष | 2 कोज्यान- "व+, , , | 
+ त -- प ओर यदि न विषमो तो 
न कोज्या न--र? व 

^ कोञ्यानपताष = ज्याष 1 = न्क ¬ कोज्यान-ष | 

ज्याष  -न१) (न-२) कोर्यान-“ (न-१)(न-2) (न-५)...२ 
# { न(न-२) (न -७) का न(न-२) (न-२) . त म 


२० । सिद्ध करो क्रि 


= उज्य म्‌ +१ 
ज्याक्डल्या ख + च्‌ म~+र उ्याप 


 [ज्या'वडञ्याग्यताप = . 
म+२ म+२ म +र 


((.0 381110111811810 (111\/8151\/ (01661100. 01411260 0 6681001 


८ चखरारिकलन । 
मम + १) | ज्यापकोजञ्याष + प } 
लल ~ 
। २(म + ९ 1 
_ मम +?) (म--१) { उयापकोज्याष. ,. ॐ्याष } द 
।३ (म + २) २ । 
„ (होन (म + १) (म). . . (म-नं +) [कोज्यानपताप 
नरो =-= / १" 
न 
२१९ । सिद्ध करो कि यदि खाय खा ओर 1 | खाय / यताय = चनम 
म्‌ -+~१ न 


~ य 
ता चन,म खात त्रपा त्त तरभ् चन-?अम 


की 


२। सिद्धकरो कि | 
म 4 1. ता ५4 (लाय). खाय + | 
[यग्‌ काय / ताय = च १ (रय). -नरै ह्र 


२३ 1 सिद्ध करो कि 


टाय }. * यश्ताय = खय) व- __9(लाय)-य. +. .४.र२े(खाय) य~ 
(| ४ नै = 


.२.र२व्टायय< ४.३.२य< 


२४ । ल्िद्ध करो कि 


ज्या ~~~ ताथ = ज्या = म-९ ध | ताय 
१ कोञ्या्य (न-१)कोज्या-ष्य न-१./ कोज्या"य 
२५ । सिद्ध करो कि यदि यन्रपतो 
ज्य्रामय _-म- न+? ( ज्याम्पताप 
न 1 4 = 
(१ + कोज्याय) कोञ्यास्न-मघ 


२६ । सिद्ध करो कि 


ड मय इ मव म 1 मय 
्णिशिणििणररे -{ वज 0 दक 6 लात 
. २७1 सिद्ध करो कि 


| मय ` २.२ कच्‌ ५.४ 
9 ताय ~ काय मय अ +य {मय 
य २| २ २३ 4 


२८। ^ ° ४९८ (रअय-- य) उज्या-' अ ताय = अथ इसे सिद्ध कसे 
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५५ 


धूकरणपरम्परा 


` २९ । .^ ~ १६९८ अय कोञ्या- ज ताय = अ*(8 + >°) इसे सिद्ध करो 


२० । 1सद्ध करो कि 


# न्‌ रन्‌-* ‡न्‌-६ न~ 

स्व स सय स 
म्न २न-9 न-दे २न-८ 

+~ ०००००००» ~ (-- १)न^ष्टा { कोञ्याष } > 

२१ 1 सिद्ध कयो करि 

1 रस्पप ताष = 1 खा (२)- क्थ 

© 

२३२ । सिद्ध करो कि 


उग्राध्यताय कोञ्या्य कोञ्याय गः 


तपन्नस्यय खण - ~ ग -- क ा(१+ गकोज्याय) 


२२ 1 [सद्धा करो कर 


५ द्‌ 
मनि | 3 २ 
॥ यमन्‌ लाय | ताय = त हं 


२४ । सिद्ध करो कि 
> पग्ल्याभ्य ताय < ६ - 
२ ~~ - (ग-?)खा(१+-ग)ः+ग (रग 
२ + गकोञ्याय (ग )खा(द+ग) (रग) 
३५ । सिद्ध करो कि 


न॒ क = < न: 
./(न + १) (अः + यः) रताय = य(अः+ यथ) + नअ, /(अः + य)२- ` ताय 


+ ८१ 


३६ । एक डका गङ्गाज्ी के किनारे अ विन्दु पर खडा था । उसने ठीक अपने 
सामने एक मनोहर एूट कोजो कि धारा मे वहता इभा चला जाताथा देख 
करः अपने स्थानसे गङ्गाम क्रूद तैर कर पूकुलेनेके ल्यि चला 1 पतिश्चण 
मे फूल के वहने के परमाण को पूरु ओर अ विन्दु के अन्तर वर्गं से गुणने से 
जो गुणनफल हो उतना भतिश्षण मं कड्के के तैरनेका पमाणद्ैतो बताओ 
कि जिस समय अ विन्दुके सामने से धाराम वह एूर र हाथ वह गया उस 
समय अ विन्दु से ठडका कितना तेर कर गया होगा । इस प्रदन मे इतना दम 


जानते है कि अ विन्दु से धारा का अन्तर १५ हाथ हे। उ० -२२द८ 


इति तृतीयाध्याय । 





(^. 581710011112118110 (11\/61511\/ (01661101. 1411260 0 €80104011 


<दे . च्टरारिकलन । 
चतुधोध्याय । 
प्रकीणेक । 


. ३८ । कस्पना करो कि 
(१) फय) यतो 
फ(अ) = अ, फ(अ + च) = अ+ च, पए(अ + स्च) = अ + रच... ... 

इस लिये ्‌ 
च फ(अ) + च फ(अ + च) + च फ(अ + स्व) + ...... च फ़(अ +न च) 

=च { अ+(अ~+च) +(अ~+र् च) + ...(अ~+न वच) ) 
=च { अन + १) +च(१+२+३...न) } -च { अ(न+१) + दूर (न+) } 
= च(न + १)(=~-<-) = (अ + अ + नच) -(न +) = (न+) (अक)... (१) 

यदि अ~+नच=क परन्तु यदि अ>+नचन्क तो च =द्ू-खइसका 
उत्थापनदेनेसे (२) का 

मान = ८ (१+ ऋ) (अक) इसमंयदिचनण्वान=>\तो 





इस का मान = ॐ ~र यह सिद्ध हुआ । 
परन्तु जव फ(य) = य .“. 1 फ़(य!ताय = [याय = दर 


इस लिये ऊ फ(य)ताय = ------ (२) परक्रम देखो 


(२) फ(य) यः तो | 
च फ(अ) + च फ(अ + च) + चफ(अ ~+ स्च) ~+ * ˆ * चफ(अ + नच) 
= च अः+च (अ+च) +* ` - च (अ + नच) 
= च { अः+ (अः +२ अच + चर) + . - ` (अः + २अनच + नच्च) } 
= च { अ{(न + १) + २अच(१+ २1३1 * -न)+चः (१.२३. ..+-नः) } 
-च 1 अन + १) + असन (न ~ १ ) १ _च न(न:+ १). ॥ न | 
= च (न + १) 1 अः + अचन + चन त ° | 
= (क--अ) (१ + च) { अ+ कथ--अ + (क-अ) (स) (<न ) } 


= (कअ) (१ यै) { कअ + (क + अ) (3 + ल्त) } 
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खश्रूकरणपर्म्पसय | ॐ 


= (क-अ) [ कअ “==. ~ (क-अ) [= -1- -- 2 अ ~+ भ] वि कण 


~ २ ® चू 
परन्तु फेय) = य." . 1 फ(य) ताय = [य ताय = -ञ 
चयि क कः- 
इस | फ(य) ताय = 
अ 





३ 
इ ~¬, इस तरदं से (२) क्रम की परिभाषा 


से स्वतन्बरारि केदो मानो के भीतर का चखछानयन बीजगणित की 
युक्ति से श्रेड्ियो के योग पर सरे कर सक्ते है । परन्तु जहाँ श्रेड्ियो के योग 
करने की रीति नदीं जानी जाती वां इस रीति से सान्तचरका मान 
जानना कठिन हे । 
जञेसे यदि फ(य) = खाय तो 

च फ(अ) + चफ़(अ + च) + चफ(अ + रच) + चफ(अ + देच) + 
+ चफ { अ + च(न--१) } = च[छ्ा(अ) + खा(अ + च) + खा(अ + रच) 
+ खा(अ + रेच) +.“ + खा { अ + च(न--१) } ] 

यहां हम रोग अव खचर दहैकि कैसे इस श्रेढी का योग करं परन्तु जव 
(२) परक्रमसेस्पष्टेकिदटसश्रेटी का योग अवदय 
1 फ(य)ताय = 1 टा (य). ताय यह होगा । इसलिये पेसे पेसे स्थानो मं 
सान्तचलानशन से श्रेढी के योग का पता ठग सकता है । 
जेसे इसी स्थान मे जव परसिद्ध दै कि ./^ˆ खछायताय = य खाय-य तव 


की 
॥ खछायतपचव खा | 
अ 


३९ । इस्ट प्रक्रम मे ऊपर के भरक्रम को अच्छी तरह से समश्चने के लिये कुछ 
उदाहरण दिखाते हे । 





-(क-अ) यदी उपर के श्रेढी का योग दोगा। 


९ १ ताय 
(१) ---- = फ(य) इस मे श्रेढी के योग पर से | ----- 
इसका मान जानना डे यहाँ, चफ(०) + चफ(च) + चफ(स्च) + चफ (रच) 
+ “* + चपर) 


=: ~^ - च च च. च | 
क --- + -------~------- + ----- ¬ द -+ °. ----- 
| ९ \^ १- चः ^^ १- ऽचः ^^ १ र्चः ५ ९- १ 
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चदखरारिकदन । 

















८८ | 
त ~~ ना ९ { = ~ य ~ . 
त \८जः-१ \८च--* \८ -र- 
१ र श श छ क च, 
त = 7 = _ +... क्योकि यों 
९८ न --१ ^^ न-७  \^ न~र 
नच=?. .च => परंतु चखज्ञान से 1 = 
७ \^ १- य ^ 
इस य्य यदिन का मान अनन्तदहोतो 
* ताय = १ र 
--- = र = ~ + --- + ----- 1 === + *"यह्‌ सिद्ध हआ 
द < | ट (2 1 च» 
6 \८१- यः \८ न--र \८न-४ \८ न~र 





च 


त १ ताय ^ = 
(२) 1 इसका मान श्रेढी से जानना हे । 
< १+य 


(२) पक्रमसे 
१ 
ताय च 
| ¬ न ~ 
4 कवक 





१4+यः ९ १९+चः १९+६्चः ह्ख्च 


= 3 १८ क 
ता ~ क्छ र दर्दुर 


परन्तु चदखानयन कै प्रकार से 1 ष = ‡, इख लिये यदि ऊपर की 


श्रेढी मं न अनन्तद्ोतोश्चेदी का योग > होगा । 
(२) च[ज्याअ + ज्या(अ + च) + ज्या(अ + स्च) + -.* + ज्या { अ + (न--९)च } ] 
दस मं यदद्‌ न का मान अनन्तदोतो श्रेढी केयोगका मान जानना टहे। 
यहां चिकोणमिति की रीति से ऊपर की श्रेढी का योग 
या(अ +न ~ = ल --न)ज्याः वि 
र ९ 4 
२ = = २ इस चये श्री का योग 


-अ क-म 
रज्या द्‌ ज्या दर्‌ = कोज्याभ-कोज्याक | ञ्व्रायताय यह सद्ध इभा 
अ 


इसी श्रेढी में यदिन के स्थानमेंन+? का उत्पादनदेंतो श्रेढी का योग 











अव यहां यदिच=०्तों रत 
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प्रकीणेकः । ८९ 


= चज्या(अ + -द)ज्या-र च + ज्यान = य ज्या(अ + -द)ज्या | %= ९ | | 


= रज्या(+~)ज्यास्यः = कोञ्याभ--कोज्याकः, यदि च =° 
इसलिये श्रेढी मे यदि एक पद्‌ बढ़ भी जाय तो मी योग वदी रहेगा । 
&० । २ प्रक्रम से ओर २९. प्रक्रम के उदाहरणं से स्पए्रहोतादहे कि 


 [ कफ(योताय यह चशफ(अ) + चर्फ(यः?) + -“* + चनफ(यन-?) इस श्रेढी 
अ | ्‌ 
` के योग तुल्य है यदि शरे मेन का मान अनन्त कस्पना किया जाय ` 
जटा चर = यशः = ०, च. = ययः, = ०,.--ओर यन? = क~-चन 
मानोकिञअ,क के भीतर फ(य) कं जितने मान दै वे सब उत्ततेत्तर धरते 
वा वदृते हं ओर उनमें सवसरे वड़ा आ ओर सवसेखोयाका हेतो सव फरल 
के स्थानमेंआ ओर का का उत्थापन देने खे आ (च!+च.+ चः ++ चन) 
यह पदी श्रेढी से वड़ा होगा ओर का (च!+ च+ चः + .. + चन) यदह छोटा । 
परन्तु चन +चर+ -“+चन=क-अ इस लिये ऊपर के श्रेढी का मान 
आ (क--अ) ओर का (क--अ). के वीच में होगा । 
इस लिये निश्चय हे किं श्रेढी का मान (क--अ)गा इसके त॒स्य होगा 
जहां गा पक पेसी संख्या ह जिसका मान. आयर का के वीचमें है परंतु 
फ(य) को घते वा वदढृते माना है इख लिये अवदय कोई य के मान में यह 
गाके तुल्य होगा। मानोकिगा=फ{ अ+षप(क-अ) } जहां प कोई रूपास्प 
संख्या हे । 
दस लिये श्रेढी का योग = ^ क्फ (य)ताय = (क - अ) फ { अ+ ष(क - अ) } 
इसी प्रकार फ(य) फा(य)ताय इसमे फ(य) तो पदे दी के पेखा समन्यो ओर 
वैसादी फा(य) को भी समन्नो तो पूर्वं दी की.रीति से 


^ फ(य)फा(य)ताय = च^फ(अ)फा(अ) + चर्फ(य ) फा(यः) + न 


चनफ(यन-?)फा(यन-२). 

यहां भी पूवे ही की रीति से सिद्ध कर सकते हो किं यदह श्रेढी 
आ { चश्फा(अ) + चरफा(यर) + चःफा(यर) + --* + चनफा(यन-) } इससे छोरी 
ओर . का { चःफा(अ) + चःफा(यर) + चः फा(यर) + -“चनफा(यन-?) } इससे. 


वङ्ी होगी । 
१२ 
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९० चटखरारिकटलन । 


इस खयि यहां भी मानो करि फ(य) के गा मान मे वास्तव श्रेढी का 
योग = गा { चफा(अ) + चरफा(यः) + चःफा(यः) + -“* + चनपा(यन-?) } 
= गाए, फा(य)ताय = फः { अ+प(क--अ) } ^ फा(य) ताय 


= ^ फ(य)फा(य)ताय यह सिद्ध दोता हे । 


श 


| कि ० क 9 
यहां इसका कु नियम नदीं कि १/३ फ(य)ताय इसके मान मजो 
सतं ५ क्र २५ 
फः { अ +ष(क-भ) } इसमे ष हे वदी. फ(य)पा(य)ताय इसके मान में 
भी हो इतना अवद्य नियम है कि पेसे स्थानों में ष खर्व रूपास्प संख्या हे । 
४९१ । सान्तचलानयन से स्पष्र है किं यदि ./^फ(य)ताय = फा(य) तो 
^ 'फ(य)ताय = पा(ग)-फा(अ) 


^ रफ(य)ताय = फा(क)-फा(ग) 
इस लिये .८( प (य)ताय + -( ` फू(य) ताय = पाक) 
-फा(अ) = ^ +फ(य) ताथ (१) 
इसी भकार यह भी सिद्ध कर सकते दो कि 
,८(य)ताय 3 ८गफ(य) लाव 2 (र) 


यदि ./फ(य)ताय इसमे य के स्थान मं अ-ख इस का उत्थापन दतो 
अ- दय .". अ-य = ढ-ताय = तार, 

इख दिये ./फ(अ--य)ताय = --.^फ(क)ताल 
ओर ८ (अ-य) ताय = --.८* +फ(क)ताल = १ फ(र)ताल, (२ से 


मानो कि ./^फ (च) ताल = फा(र) इस यये 
रू (र)तार = फा(क)--फा(अ) = ^> फ(य)ताय 


इस यिय (अ-य)ताय = १ फ(य)ताय व) 
(2) मे मानो किक =° तो ° फ(अ-य) = «^ °फ(य)ताय 
इस लिये (२) से. ~ फ(अ-य)ताय = ५९ फ(य)ताय -- .* * (®) 
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प्रकीणेकः । ९१ 


दसी प्रकार यदि य=स्अ-र तो ताय=-तार ओर र= रअ-य 
इस लिये. फ(य) ताय = -./फ(२ अ-र) तार 

ओर >^ २* फ(य) ताय = -- $ˆ फ(रअ--र)तार = ˆ "फ(रभ-र)तार 
परन्तु (२) की युक्ति से. फ(रअ-र) तार = ८“ फ (रअ-य)ताय 


इस लिये (4 २ फ(य)ताय = ^ फ(र्म-य) ताय 
ओर (१) से ^ +“ फ(य)ताय ह ८ अफ(य) ताय + ५ ् फ(य) ताय 


इस चयि ^ म -फ(य)ताय = ^ फ(य)ताय + ^ फ(रअ--य) ~ * * " (“) 
(५) वे मं यदियके० ओर अ के वीच सव मानो में फ (य) = फ(रअ-य) 
तो /- फ(य) ताय = २ ध फ(य) ताप = ^ - ~ = = ° . (दै) 


र यदि य के ° ओर अ के वीच सब मानो मे-फ(य) = फ(रअ-य) 
1/7 =) फ(य)ताय =© "24 (७) 


>. चै. 


ज्ेसे यदि फ(य) = ज्याम्य तो फ(ग्--य) = ज्याम(-य) = ज्यामय 
निकोणभिति से 


इस खये | फ(य)ताय = | फ(य)ताय = २ / फ(य)ताय 


= २ न्‌ उ्याष्य ताय || ज्याम्य ताय 9 @ @ @ @ @ 9 @ @ @ @ क @ ७ @ > ड (ह) से 
© © 


ओर जव त्रिकोणमिति से स्पष्ट है कि कोज्याय = -कोञ्या (ल्य) 
इस ल्यि यदि म विषम संख्या हो ओर फ(य) = कोञ्याग्य तो (७) से 


ए | रज ~ 
सिद्ध कर सक्ते हदो कि | फ(य)ताय 1 कोजञ्याग्यताय =.° 
8 © 


(२) भरक्रम से यदि ञ्याग्यताय इसका मान श्रेदीमे रावो तो 


© 
च { ज्याम्च + ज्यागरच + ज्यामरेच + . - - ˆ + ज्याम(न-१५च } पेखा होगा 
जहाँ नच = 7 | 
यहां स्प्र देख पडता हे किं ज्याग्च = ज्याग(न-९)च = उयाम(ग्-च) = ज्यागच, 
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स्र | चखराशिकटन । 


म + | स 
ज्या रच = ज्या(न--र)च = ज्याग(---रच) = ज्यामर्च, इसी तरह ओर भी 
दिखा सक्तेहोकिदोदो पद्‌ तुल्य आवेगे इस ल्यि इस पर सरे भी सिद्ध 
कर सकतेहो कि | ज्यायताय = २ ° ज्यायताय । 

© 


© 


कि #"” 


इसी तरह से यह भी सिद्ध कर सक्रतेदो कि ` कोञ्यामगयताय =° 

यदि म विषपो 

यदिअ से कवड़ाहो ओंरय क्रं अ ओर क के वीच किसी मान मे फ(य) 
सर्वदा धनात्मक होतो स्पष्टे किं .८च्फ(य)ताय इसका मान जो (२) 
परक्रम से श्रेदी में आता है उस मे भत्येक पद्‌ धनात्मक ही रगे इस च्यि श्रेढी 
का योग अथौत्‌ ‰ फ(य)ताय यह सवेदा धनात्मक ही होगा । 


७२ । ऊपर के ध्रक्रमो में सान्तचट के टिये जो कुछ वर्णन किया गया ह वह 
सव तभी टीक दिखा सकते हो जव फट अथौत्‌ जिस का चट ज्ञान करना हे, अ 
ओर क के वीच स्वतन्त्र रादिके मानो में सान्त हो ओर यदि अ, ओर कके वीच 
किसी स्वतन्त्र रादि केमान में फर अनन्तक्रे तुव्यदहोतो ऊपर की विधिसे 
अर्थात्‌ श्रेढी की विधि सरे सिद्ध होता है कि सान्तचट ज्ञान नदीं दो सकता । 
ठेसी स्थिति मे अवद्य परीक्षा करनी चाद्ये । 


के ० की क 


जसे ~ ~ (~ ताय १ 
चदल्ानयन से सिद्ध दे कि | (3 = ---- रस ये 
जसे ॐ (१-य ह्च 4 


। 7 वाय ~ = --१₹--१ = --२ यह मान आया 





परन्तु (4 ता इसका मान यदि (२) प्रक्रम से श्रेढी मे ठे आवो 


८ ६६ ् 
ता च | द्धमः टच न ६ | पेसा होगा । 
इस मे स्पष्ट है कि प्रत्येक पद्‌ धनात्मक हे इस ल्य श्रेढी कायोग. 


अर्थात्‌ ॥ [ ताय यह धनात्मक ही होगा। इस कारण पठे सान्तचटा- 


नयन से --२ यह मान क्तिद्ध हआ अद्युद्ध ठहरा । यहां ° ओर २ के वीच 


य कामान १केतुद्य मानो. तो नर यह अनन्त के तुर्य होता हे । 
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प्रकीणेक । ९३ 


॥ 


ताय 
९/९ य 


क हे ् ज ~ 
सिद्ध होता हे परन्तु यहां यदिय=१९तो 


= २--२ \^२- अ यह सान्तचखानयन से 





इसी पक्रार 1 र 


क 


द 


पल 


यह अनन्त के तुस्य 





होता हे। इस लिये यहां पेखा कना पङ्गा कि [भतान इसका 
6 \^ १- य 


मान सान्त होगा यदिअ <-श्टोतो। ओरअका मान जेसा जेखा१ के 


पास होता जायगा तैसा तैसा | (1 

3 \^ श्य 

४३ 1 (२) भक्रम में (४ फ(य)ताय इस के मान मे क, ओर अ दोनों 
अ 


यह २ के पास पास आवेगा। 


को जो फ(य) के एेसा सान्त कस्पना किया हे वह सवेदा ठीक नदीं कभी पक 


कभी दोनो विशेष स्थल मे अनन्त के भी समान हो सकते हें । 

जसे | -ता =स्पध्य इस लिये 1 ताव. =स्परअ यहां. स्पष्ट है 
कि ज्योञ्यो अ का मान वदता जायगा व्यो ्यां स्प'्अ का मान 
ध्र क लिये [4 क प 

प्के पास पास दोगा इस 2 यदि अन्तो स्पअ=इ पेल 
दोगा इस लिये | = ‡ यह सिद्ध इञ । 


ताय 
प्रकार 
इसी प्रका | छ 





नखा (१+य) 
इस ल्य ( तायव ला (२+अ) यहां भीस्पष्टदहे कि्ज्योज्योअका 
| ॑ 


मान वदेगाव्यो व्यो ढा (१+अ) का भी मान वदृगा इस ल्यि यदि 


^> ताय 
य 


„9 । 
2४७ । कस्पना करो कि फ(य) का मान अनन्त होता दै यदि यग 
जहां ग, अ ओर क के वीचमेंदहे तो (४२) प्रक्रम से स्पष्ट दे कि यहां 


अ= ०तो खा (१+-अ) = = = ० यह सिद्ध होता है 1. 


ॐ फ(य) ताय इसका मान साधारण सान्त चङानयन से टीक नहीं 
अ । क =+ @ 
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९ चखराशिकटन । 
४०ख ध ये हे > | क्र 
आवेग इस लिये पहर यहा फ(य)ताय + फ( य) ताय 
अ ग ~+ इ 
इस का मान ठे आवो इस मं इर का मान ्युन्य मानने से (७९) भक्रम. 
के (९) समीकरण से 
(९ फ(य)ताय = 2 ~° फ(य)ताय + + इ फ(य)ताय 
अ 
यह सिद्ध हो जायगा । 











जेसे यदि फय) = तो | फलाय = -- खा (ग-य) 
क गम द्‌ 
दख चे 1-२ः फ(य)ताय = -खां { ग-(ग-इ१) ; 
अ. 
म क 
-- { -खा ग-अ) } =खा ~ ~ 
क [क > || ताय ~ न ताय 
रखा तरह || ग इः फ(य)ताय गड = गइ? य-ग 
-ज्‌ ५ दोनों = ग॒ न ऋ--ग्‌ 
= -| डाक . इस चयि दोनोका योग=खा == ~ ~ ठा --- 
दु+ द? इ१ 
ग- ७७ क ५९८ वा 
~ छाग ~ _ ( कत क्योकि याँ इ, = ° मानने से भी खाज 
क-ग ग~ य 
अ 


मं कुछ विकार न होगा । 
पेसे मान को क्यासी ((2"1615) साहव ने ^ क्कः(य)ताय इसका मुख्य 


मान यदह नामरखादे। 
ताय ध ह ~ १ -१ य 
५। | ----- इस का मान सिद्ध दहे कि -- ना 
४ ॥ प्रचल ९ ं ्धदहे द्र स्प“ यह हयो 
इस स्यि ./^ यद्यं यदि य = स्पप तो ताय-= छेताष तव 


ताय_ _ (._ॐेषताष -? | ॥ 
अ+यः अस्प 


5 ह छेघताष 
यहां यदि ष = ० ओर 7 वात 
हा यदि र ण्डो तो. अष्यः सत्व इस का मान 





+ स्प (०) स्प (ध) = स्प (०) -- स्यः (ग) 
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्रकीणेक । ९५ 


देखो यदं दोनो खण्डाका रूपप्क हीदइस ययि वहुधा श्रान्तिसेजो 
छोग कि सान्तचखानयन मे निपुण नदीं है दोनो मानां को समान मान उत्तर 
दुर्य के तुख्य कटेँगे जो किं वास्तव मे अशुद्ध दै क्योकि यदि खान्तचर का रूप 
(२) पक्रमसेश्रेदरीमंरेआवोतो 


च „._ च्छे . चेश्व ... ._ चे(न--१च 
अ अ+स्पच अ ~+स्पस्च अ +स्प(न-१)च 


यह होगा जिस सें स्पष्टे करि प्रव्येक पद्‌ धन दहै इस य्य श्रेढी का 


योग अ्थत्‌ ॥ डे पता ` यदह को$ धनात्सक संख्या दे । यदी ७१बें भरकम 
6 


के अन्त्य वाक्य से भी सिद्ध कर सकते हो कि यहां सान्तचल का मान अवद्य 
धनात्मक संख्या होगी । 
इख खये यहा पर विचार करना चादिये किं वास्तवमें षके० ओर > 


मानें स्प (ग) का क्या मान होगा । कल्पना कयो किं ०, षः, ष. 

पऽ, - - - -पन, न यह पक श्रेदी हे जहाँ ` उत्तरोत्तर अधिक पद्‌ है ओर 
छेष = ~ ‰-> 

--=----=र तो (७९) वे प्रक्रम के (१) समीकरण से 

अ~+स्पप (०१) (९) 


>> पता 7 च 
= || रताप = ध रतएष + || रताषप + ष्रताप + ... 
अ +स्पष चु. 

8 © 


प९ 
पल प 
न ( रताप + | रताव 


षपन-१ प्न 
यहाँ स्पण्रटेकि न शा मान अधिक करने से षड ओर ष्रड+१ के अन्तर 
को चाहे जितना छोरा कर सकते हो-इस लिये 


[१३५५ रतापन्स्प | = अ 1 स्प | सण्‌ | यह अवदय दुल्य 
-/ षड भ 
के तुस्य हो सकता दे यदि पई+षडइ = ° 

इस पर से सिद्ध होतादे कि लज्यौच्यौषका मान बदेगा स्यां त्यों 


स्प (ॐ) इसका भी मान वदता जायगा इस लियिष के ° मान से 


> मान तक एक वार यह सी चद करन" इस सान के पार हो जायगा। 
जहां न कोष विषम संख्या है इस चयि यदि ष के दत्य मान में 
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९६ ` चटखरारिकखन । 


„च ।स्पघ + (ख १ ,स्पष्‌ ट्‌ 
स्प १ (ज) इसका मानननर्मानोतोष के न्मानमें स्प-;() इस का 


मान ( न + १)> अवद्य मानना पडगा इस लिये 
18 . ऊषताष. 
अ~+स्पष | 
क ~ ल © == -- 
स्य | -स्य |--स्प | [-<° | = -६. स्प (°)- स्प (०) } 
अ ्‌ 
= न्न { (न+) ग्-न> } = जं यह सचा उत्तर होगा। 
र्‌ ५5 (~ => 
का 0 स्प रः इस मे सानो किस्पः ऽन्न = ष 


० १ (4 
-स्पपा = ज स्पप अव चखनकटन के. (३०४) धक्रम के (१) समीकरण खे 


दि न द अ-? 
यदिमननन= र ओरम= जतो 
र ऋ 
पा = प-मच्यारप + ज्याऽ्प- च ज्याद्प + .-.-.- रेखा होगा 


इस का उत्थापन चर मान मेंदेनेसे 


छेषपताप १ मः मः 
~व -* याप - ~~ उ्यादेष +...) पसा इथ 
ग्य स्वः ञे (प -मनज्यारष + न या ड ज्या ) हु 
इस मं घ का मान द्यून्य भर म्मानो तो स्प हे करि 

र 


न छषताप = (मस्या + जया" - उज्याद +) 


अ-+स्पघ 


< मः < मर 
= द (°-मन्या० ४ द ज्या<- इ + **) 


= -- -° = > यदह वड़े खाघव से सिद्ध इञा । 


पटी क्षिया जो दिखाई गई है उसे खाङहण्डर ( {10त1पा11€7- ) साहव 
ने अपने चखराशिकख्न ( 1111९121 @41८पाणऽ) के ४दवें प्रक्रम मे चखा हे, 


ओर दृसरी क्रिया से ~धस्पा?स्पपटस का मान जो दिखलाया हे वह मेरी 


कल्पना हे । 


इसी भकार दोनो सीमां के भीतर वास्तव मे क्या मान है इसकी परीक्षा 
के लिये विधार्थियों को चादिये कि वड़ी सावधानी से क्रिया करे क्योकि पेसेः 
स्थानो मे वहुधा संशायात्मक मान पड़ जाते है जिनका टीक विचार न करने से 


((.0 581110(11181180 (1011५/681511\/ (01661011. 01411260 0 6810011 


परकीणेक । ९.७ 


तुरन्त मान मं अद्युद्धिः दो जाती हे । 
इस विषय पर एक ओर उदारण दिखाते ह । 


~? 
चदखानयन से सिद्ध हे कि व ---~-- ज्या ॐइस खिये 
य 


तायः - 
न= = ज्या (+ई)-ज्या (-१)यह संशरायाटमक इभा 


-‡ ^“अ-य 





क कि 


क्योकि चिकोणमिति से हे कि 
या{ (छम+१)६ ; = +१ ओर ज्या { (४ न-१)2) =-१ जाम 
ओर न कोड अभिन्न संख्या दै । इस लये म ओर न का-मिन्न-भिन्न मान मानने 
से अनेक मान आ सकते ह । ्‌ 
इस संशय को दूर करने के चये विचारो किं--अ से वदते वदते जव य, 
+अक तुद्य होगातो निद्चयदहे करि पक वार शन्यके तुव्यहोगा इस च्थि 
ज्या-'(--१) यदह वदते वदृते जव ज्या "(+ १) इस के तुल्य होगा तो अवदय इस का 
पक दी मान ज्या : (०) यह होगा इस यिये यदि ज्या '(--१) का मान (४न-१)> 
यह मानो तो अवद्य ज्या-(०) का मान (धन-)> + >यह ओर 
ज्या (+१) का मान | 
(छन- १) इ +द+द= (धन- द) ९+> यहहोगा। इस लिये 
ज्या -{(+ १)-- ज्या-'( --१) = (धन--१) += -- (४न--९)>= > यड 
निद्चय मान हुआ । अथवा प्रहे ज्या -: जइस का मान चटनकलन के (२०) वें 
पक्रम के (३) उदाहरण से श्रेढी के रूपमे 


~ स यः {~ १२ य -- १५३; 
१.२ येय २ अः २. 
न 


इसमे य=अ, भरय=-अ, 


७ 


य 
= ~~ # द 
६ यह खे आवो | 





५ ~ 


ज्याः 


५५८ 
+) 


` ज्या "(+ १) = १ ~ 


=: ₹ ६३ 
व्यान २ 3_ ..... --ज्याः (+ ९) इख चये 
ज्या-"( + ९)- ज्या -(-१) = रज्या -"(+ १) = २९ = > यह सिद्ध हुआ! परन्तु 
ट्स वात का यहाँ अवदय ध्यान रखना चादिये कि ज्या पर से इस भेदी दारा जो 
चाप का मान आता है वह सवदा ‡ इस से अस्प इस चयि यहाँ मी पदङेके. 


पसा इस एक मान को देकर विचार करना चादिये । 
९३ 
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८ चटखरारिकटन । 


७६ । जव ७० वं पक्रम से स्पष्टे कि 


| फ(योताय = चफ(आ) + च-फ(यर) + "“* ~ " + चनफ(यन 2) (१) 
 १का(च) ताय = चरफा(अ) + चःफा(यः) + -""""" + चनफ्ा(यन-२)"* (२) 


ओर [कि (य)ताय = चःफि(अ) + च-फि(यः?) + -“** + चनफि(यन-)*.* (३) 
होगे इस लिये फ (अ), फ(यः), फ(यर))  - ˆ ` ` फ(यन-ः) प्रत्येक 

क्रम से यदि फा .अ), फा (यः), फ((यः),-""-फा(यन २) 

ओर फि(ओ), फि(थः), फि(यर),* - * --फि(यन-?)इन के प्रत्येक पद्‌ के भीतर 
हौ अर्थात्‌ फा(अ) ओर फि(अ) के वीच मे फ(ओ), फा(यः) ओर फि(य) के 


वीच मे फ (यः) इत्यादितो स्पष्टे किं दुसरे ओर तीसरे के पत्येक पदा के 

योग अथीत्‌ & फा(य) ताय ओर 1 ताय के वीचमें | फ(य) ताय 
र्‌ 

यह होगा । 


इस पर से यह सिद्ध होता हे किं फ(य) यह फा(य) ओर फि(य) के वीच में 

होय के अ ओर क के वीय किसी मानमतो 

| फ(य) ताय यह भी 1 फा(य) ताय जर | फि(य)ताय के वीच मेरोगा। 
अ 


जसे त्रिकोणमिति से सिद्ध है कि ज्यान+ध्य यह सवेदा ज्याय ओर 
ज्यारन+चय के वीच मे रहता हे अर्थात्‌ ज्याच्नय 7 ज्यान ध्य 7 ज्या्न+्य तो 


ऊपर के सिद्धान्त सं ५ २ ज्या'यताय 7 १1 उय{ न+ ष्यताय 


7 0 उ्याः न+ च्यताय यह होगा । 
४७ ।-य॒दि फ (य), य के स्थानमें अओरअसेवड़ी संख्या का उत्थापन 


देने से उत्तरोत्तर न्यून होता जाय तो 


09 । 
फ(अ) + फ(अ + १) + फ(अ +- २) + ---अनन्त..-यह श्रेढी ओर फ(य)ताय 
= अ "न 


यह दोनो सान्त अथवा दोनो अनन्त होगे । 
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पकीणेक । ९९ 
्‌ क्योकि (४० ) वें पक्रम में क=अ+९ फेला मानो ता सिद्ध दहदोगा कि 
(क-अ)फ(अ) = फ(अ) 7 || फ़ (य)ताय ^ (क--अ)फ(अ + १) = फ(अ + १) 
ष फ(अ + २) 

दसी तरह फ(अ २) 7 | फ(य) ताय 7 ` 


+ १ 


फ़ { अ + (न-?) | 7 8 ॐ फ़(य)ताय 7 फ(अ + न) 
अ+ (न-१) 
तीनो का योग करन को अनन्त सानने से (४१) वें परक्रप् के (१) समीकरण से 


फ(अ) + फ(अ + १) + फ(अ + २) +.“ 7 ॥ फ(य)ताय ८ फ(अ + १) 


+ फ(अ + २) + फ(अ + २) +.“ यदह सिद्ध हआ । 
00 । 
इसलिये यदि श्रेढी सान्त होगी तो ( फ(य)ताय यह. सान्त ओर शेढी 
© 


के अनन्त मे अनन्त होगा| 


४८ । यदि खाय = ला, खा { लखा(य) } = खा(य),खा[ङा { का(य) } ] = खाय) 
इत्यादि कद्पना कसे तो चटखनकख्न से 


[ { खाः!'(य) ¦ च] 


ताय यङा( य }ला( य) छद य } { छदल्््क त | { खाय) { 


इस खिये यदि फ(य)ताय-----= वज =-= न ----न--- 


ना व वि ~ 
तो | फ(य)ताय स्त यदितरूपके तुस्यन हो.ओर यदि त 


रूप के तुस्य हो तो./फ(य)ताय = खा<+च(य) होगा । 


3 09 द्‌+१ ~त + द 
जोर || फ(य)ताय = - "गह यदित 7९ ओर यदित=र्वा 
अ 


त<-१ तो ः फ (य) ताय = ० इस खिये (8७) चं प्रक्रम से 


आ 


(' १ ् { 
फ५य.) यखा(्वाछा(व ) ---छ्ट्कं { कद्क्ट्य एतद्ल म च सस्थान 
मअ, अ+१, अ+, इत्यादि का उत्थापन देनेसेजोश्रेदी होगी वह सान्त 
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१०० चखरारिकटन । 
होगी अथोत्‌ उसके उत्तरोत्तर पास केदो पदा का सस्वन्ध एक से अस्प हाता 
जायगा । चष्टे पद्‌ की संख्या कितनी दी हो 

४९ । कस्पना कयो कि जिस मे अनन्त पद हे वसी एक 





० 0१ = न ~ ~+ अ. ४42 यह्‌ श्रेदी त जिसके 
फा(न) पा(न+र) ` फा(न+२) फा(न+) $ 
` किसी पक पद्‌ का मान त्रत पेखा समश्चो । अव यहां इस्र वात का पता 


खगाना दे करि इस श्रेढी का मान सान्त होगा वा अनन्त। यदि श्रेदी का मान 
र 
फा(य) 
मी बढ़ता जायगा । इस सिये यदि श्रेढ़ी का मान सान्त होगा तो निश्चय दे कि 
- ज्यो ज्याय वदता जायगात्यो स्यां फा(य) भी वढता जायगा । 


क क 


अनन्त होगा तबतोस्पण्रहीदेकिनज्याच्योय बढता जायगात्यो व्या 





कर्पना करो कि न से आगे अनन्त तक चाष्ट जितना य वदता जाय परन्तु 


= इस का मान सर्वदा -- इससे छोटा डे जषहांग आरत कोई स्थिर 
फा(य) य 
संख्या ओर त7१ दे। पेसी स्थितिम ४७ प्रक्रम सेस्पष्टे कि उदिए्टश्रढीं 
ग॒ ग॒ न ¢, भ अर ४ 
का मान + ---- इस श्रेढी से अद्प दोगा 


(न +) (न+) 
इस सिये स्वयं भी सान्त होगा । 


ग्‌ 


यदि ` यतः ^ ग फा(य) 


फा(य) 
 ओरतला(य).८खा { गफा(य) ; टघुरिक्थयेने से 


{ ~ ~ > 
टा य {गषव 1 + इस मे यदि य = ० तो हर ओर अंशा 


दोनो अनन्त छोते हँ इस चयि चरनकटन के “वे अध्याय से 


( ) मरे 
चखा 1 देये “+ . इस का मान न यह होगा । इस सिये इस मे 


य के स्थान में अनन्त का उत्थापन देने से इस द्टृ्तभिन्न का मान यदि एक से 
अथिकदह्ोतोतका पेखा सान मान सकतेद्ै जोकि एक सरे अधिक अथौत्‌ 
सर्वदा यत ८ ग फा(य) हो । ओर इसी तरह यदि टु्तभिन्न का मान एक से 
न्यून दोतोतका मान पेखा छोटा मान सकते हँ जिस मे सवेदा यत 7 ग फा(य) 
हो पेसी स्थिति में श्रेढी का मान अनन्त होगा ! 


इस स्ियित 
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यकीणेक । ्‌ १०१ 
इख पर से यह सिद्ध होता हे किं किसी श्रेढी में यदि यके स्थान में अनन्त 


का उत्थापन देने से (य) इस का मान एक से अधिको तोश्रेडी का 





(काय) 
मान सान्त ओर अस्पदहोतो श्रेढी का मान अनन्त होगा। 
धु यफा(य 
परन्तु यदि -ठ्‌- ॥ इस का मान एक के वरावर हो तो (४८)वे प्रक्रम.से 
य॒१-त र 
फ(य) ताय = - १- तत इस चयि | फ (य) ताय = 2० एसी स्थिति 
नं 


मं अव यह नहीं कह सकते कि उदि श्रेदी का मान सान्त दोगा वा अनन्त । 





अवमानो कि न से छेकर ` अनन्त तक य के मान सें यह 


फा(य) 


ग॒ च अ क चक क ६९ 
"=-= च्छा ग्‌ ङ 
चख श्खसे छोटा रहता है जहां ग ओर त स्थिराङ्क ओर त 7? 


क क ् (~ क 
तो ४८वं धक्रम से स्प्र दहे कि श्रेढी का मान सान्त होगा । परन्तु 


१ ग \ त ,/ गफा(य) 


ककं ¢ - च्ल ` ` खय) 


लघुरिक्थ खेने से 


गफरा{य } 
[र| 


_ खागफा(य) -- खाय) 
ख्य) खाय) 

यहां भी य के अनन्त मान म यह द्दुक्षभिन्न इआ जिस का मान चलनकटन के 
॑ 

दद्व प्रक्रमसेटा (य) ( 7 -- ९ । यह होगा 

इख लिये इस का मान यदि एक सरे अधिको तो श्रेढी का मान सान्त ओर 
पक से न्यून मे अनेन्त होगा । 


इस द्टृप्तभिन्न का मान यदि पक के वराचर दहो तो फिर परे के. णेसा 


(4 
फाल्य) याय { रष्ठ्क एत शल से 


छोटा कट्पना कर पटे पेखी क्रिया करो तो लुप्तभिन्न का मान 


1 
3 यफ।५य 
खा(य) [ खा(य) { बः क --१ } ]पेसाटरोगा 


त खा(य).८खा गाय व त 





अनिश्चय होगा! तव इस का मान 


1 । 1 
> यफा(य) यफा(य) 
स म॒ यद्द्‌ -कात्ब) ता. लाय) { त्वो -- १} = ता 
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१०२२ चटखरारिकखन । 


(य) [खा(य) { ४ --१;]=त्ार इत्यादि मानो तो 


साधारण यह क्रिया उत्पन्न होती है 

ताः = खा(य)(ता.-१), तार = खा (य) (ता६-१), ताः = छा"(य)(तार-१) ˆ * * * ` - 
ताम = खाय) { ताम-१-१); । इख घ्य इस खिद्रान्त पर से ता, ता,, ता, 
इत्यादि के मान वनाते चले जावो जिस कामान पकसे भिन्न दो उस पर से 
उदि श्रेढी का मान सान्त वा अनन्त है इख का विचार कूर खकने हो । 


यदि र पिय)तो फा(य) ह = ग] इस का उत्थापनता.सं देने से 





फा(य) 
० | स च पेखा होगा. फिर अगे ता तार इत्यादि 
का मान पूवेवत्‌ जान सकते हो । 
(~ ॥ | 
यफि(य) { फि(य) 


--र | यह भी सिद्ध कर सकते 





लकणं ~ 1 किद्‌ 
फि(य ~+~ष) _ फि(य) 
फि्य +र) फि(य) 

इख भकार से श्ेदी का मान सान्त वा अनन्त होगा यह सव डिमार्गन 
(21101411) - साहव ने अपने चटनकटन ओर चखरादिकटन 
(1210€1€11121 211त्‌ 1116121 (४16 पापऽ) के २०८- २१० ण्म लिखा 


हो जव य = ० क्योकि एेसी दरा सें जहांषप ८ १। 


हे । इस मे यह ङः नियम नदीं कि द्धप्तभिन्न ही के प्रकार से मान ठे आवो 
चाहिये कि दिस प्रकार से खाघव हो वह क्रिया करो । 


~ {~ ० 9 अ च 4 ~ * न 
से जिस श्रेढी कान संख्यक पद्‌ (=) +ने यदह देउसख का मान केसा 


दोगा यह जानना है यहां 








(ल मनक त नल , यदि फि(य) = €~ 0 
९ स 
इख लिये धघुरिक्थ ठेने से 


खा {फिय) } = (अ+ खा (कं) = - (अ +$) ला (य) 


तात्कालिक सम्बन्ध निकालने से 
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प्रकीणक । २०३ 





पि म | + _क | कलाय 
फि 
इस दि 
~~ ॥ 
यणि(य) क कलाय 
ता.=- कः = ५ अ+ 7/- रस मं यदि य = 
फि(य) 6 ॥ थः र 
न ६ १ ~ 
क =०, ओर ~ = क टू =° द््मिन्न के आनयन स्र । 


इस च्य ता.=अ । इस लिये यदि अ7? तो श्रेढी का मान 
क क क कष । 
सान्त ओर यदि अ^८१तोश्रेदी का मान अनन्त होगा । 
५५० । कट्पना करो कि 
् । खः ॥\ खन न 
फा(क) = फ (य-ट) + ट(य-क) + [छि फ (यर) + “* + त फ(य-र),**(९) 


ख के वरा से तात्कालिक सम्बन्धःनिकालर्नेसे 


फी (क) = फं(य-र) + फ(य-क)- कफ (य -र) + रफ (य-र) - त -९"(य-र) 





~? न्‌ नं 
न> फन(य--र) - नि फन+? (य-- र) 


ग्‌ 
= - भि फ '"(य-) 


 ठकेन्ओरच के वीच मान में दोनो के सान्त चल मान 
€ च । 
फा(च) -फा(०)=-- लित | ट्फ न! (य--ख) ता 
20 


परन्तु (१) मे ख के स्थानं में ० ओर च का उत्थापन देनेसे 
फा(च)-फा(०) = फ(य- च) + चफ़ (य- च) + ति प,(य--च) + -^- 


॥; च फ-(य- च) - फ(य) 


| न 


त 
--- = कफ" ((य-ठ)ताङ 
न 
© 
य के स्थान मे अ ~+च क्रा उत्थापन देकर पश्चान्तरानयन से 


फ(अ + च) = फ(अ) + च फ(अ) + > (अ) + . - + ४ फ (अ) 


| २ 


((.0 581110(4111811800 (11181511) (01661010. 01411260 0 66810011 


९०४  चटरारिकटन 1 
१०२ (ल 
+ न लछनफ न+ ‹(य - र)ताट 
= 4 । 


इस लिये फ(अ + च) इस का चलखनकलन मं टेखर के सिद्धान्त से जो रेदी 
मे मान आवेगा उसमे न पद्‌ के अनन्तर न~+१, न+२, इत्यादि जो पद होगे 


उनका योग [ल | क-फ-*^(य -ख)तारु इस सखान्तचख के तुल्य होगा 


1 = 


जिख का मान (2०) वे पक्रम से ¡= पचन ।'फन + ‹(अ + च-पच) एसा वा, 

२ "च्‌ न्‌ > ॑ | 
नं न+{(अ + च - पच) | खता [न फ !: ¦ अ + च(१-प) ; || र ताछ 
व्य | * © 


` = 7 फन+\(अ + चपः) .^ कन तार णसा होगा [ जहां प = १ - प = कोद एक 


से न्यून संख्या हे ] = नं चब फन+२(अ + चपः) देखा होगा 

५९ । जवर चलनकलन से सिद्ध टै किंफलं कावा फल मे स्थिराङ्कय॒तवा 
रहित का तात्कालिक सम्बन्ध पक ही होता इस लिये पक दी तात्कालिक 
सम्बन्ध का यदि कई एक भकार से चखानयन करोतो स्पष्रहेकिये सव 
वस्य होगे वा उनका अन्तरः कोड स्थिराङ्क के तुस्य दोगा । 


से | त = || ताय (१-य)- -| = ताय (१- य) ` = 


क म क =° 


यह पथमाध्याय के (३) सत्र से सिद्ध । ओर इसी मे यदि 


* कत भ १ र्‌ खरो ट्र = २१२ 1 र 
य = + पसा मानो तो ताय =- द र (१- य) = (स) इस लिये 








ध र 2 
थः = - (हल 7 हरस भथमाध्याय के तीसरे 


‰ 


सूत्र से । इख लिये दोनो का अन्तर = ट्टः % ट = १= स्थिराङ्क के इआ। 
देसे दी सव जगह जानना चाद्ये । 
इसी जगह यदि | [९ इस का मान. जाननादहो तो स्पष्ट दहे कि दोनों 


पर से पक ही अवेगा क्योकि .^फ(य)ताय = फा(य) वा,.८फ(य)ताय ` 
= फा(य) + स्थि पेखा मानो तो पदे से ॐ फ(य)ताय = फा(क)--फा(अ) 
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प्रकीणेक । ` १०५ 
ओर दरे मान सेमी फा(क) + स्थि -- { फा(ज) + स्थि } = फा(क)- फा(अ) 
वही इभा । | 

पक ही तात्कालिक सम्बन्ध का मिन्न भिन्न रूप मे चलानयन करर 
उनपर सेदो सीमाओं करे भीतर दो सान्त चदानयन कर अनेक चमत्कृत 
समता उत्पन्न कर सकते हो 1 जेसे खण्डचखानयन से सिद्ध हे कि 


-य११(द--योन, न 
[य्‌ (१-य) ताय = (1 1 न य“ ~ य)न-प्ताय 


इख चये ./ "य (९--य)नताय = तर ^ व्यम +(१--य) नताय 


वार वार यदी क्रिया करनेसे 


र म(9. \न न न(न २) (न--२) ₹ व ‰ 
॥ य ५ य+ ता (म +) (म+२) ˆ -(म+न+२) (१) 


ओर द्विश्रक्पदसिद्धान्त से | 
यम( र--य न = यम | ¶--नय + पुनय न(न- ग्ण (नर), , ) 
= २ 


५ यम नयम १ 4 न(न १)य्‌ म + न(न- २) (न २२) 


म } 4 ६ ि । | क 
$ यप - 


इस छिये प्रथमाध्याय के (२) सूर से 


म~? 
यम(१--य )नताय = य न_ य॒म+२+-_ न(न-९) यम+ 
॥ १ता नङ मरय र (मड 
त नन (न 
| ३ (म + 9) व, 





= १. म ल र त (4 न(न--१) ९? 
ख कक बाय ` य । पा-क या 
1 थ (रय) ताय +? १९ म+र ४ | _ म~+२ 


न(न-१) (न-२) १ नः 
- ~ह~ स" "(न 


(4 


इस य्य यँ ऊपर. की युक्ति से निश्चय है कि (९) ओर (२) का दिना 
पश्च परस्पर तुख्य ह । 
५२ । खण्ड चरानयन से सिद्ध हे कि 


«^ फ(य)ताय = यफ(य)-- ./ˆ यफ़(य) ताय 


|| यफ(य ) ताय = 4 फ(य)-२ [य (य)ताय 
१ 
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१०६ चटखरादिकटन । 


॥ य्फ (य) ताय = (य) >| यरफः (य)ताय 
इन सव का एक एक मे उत्थापन देने से 
|| फ(य)ताय = यफ(य)-- 7- फ(य) + थ (य) षं (न 
_--१\न- । ० 
ध -- ---यन्फनः (य) + ---- | य फन(य)ताय 


इस लिये 


| फ़ (य)ताय = अफ (अ) इ फ (आ) (अ) षर फ(अ) + 


| „६५ ॥ ५५, 


(- १ ) म- अ म्‌ 


1 --?)न अ 
| फ (अ) + ह [| अय नफ (य)ताय 


इस प्रकार से सान्तचख ज्ञान के ल्यि यह जो श्रेढी उत्पन्न इई हे उसे 
नंदी (8€111011111) साहव ने निकाला हे इस ल्य उनके आद्रा इसको 

वनेखी की श्रेदूी (13€111011111*5 ~€11९5) कते द । 

यद जरा फलय) का रूप यन-' इख तरह का ददो वहां पर वङ्‌ कामकीदहे 
क्योकि एसी जगह पर 
ता(य-ः) 

तायः 

इसक्री अपेक्षा .^ यनफन(य)ताय इस का मान सहज मं निकरत। दो वहां पर 
भी यह बङ्‌ काम की दहे। 

जहांपर ८ +य नफन(य) ताय इसका मान बहुत थोडा दहो वहां परभी 


च 


फन (य) = यदह दयूल्य के तुद्य होगा । अथवा जहां पर .^ फ(य) ताय 


स्वद्पान्तर सरे .^^ -फ८य)ताय इसके आसन्न मान का ज्ञान इस से सहजम हो 
© 


सक्ता हे । । 

५३ । जच कि सिद्ध हे कि ./^फ(य)ताय यद य के उस फट को वताता हे 
जिसका तात्कालिक सम्बन्ध फ(य) हे तव स्पण्रहेक्रिं पक्र फ पेसाभी होगा 
जिसका तत्कालिक सम्बन्ध. फ(य)ताय यह दो अर्थात्‌ यदि.^फ(य)ताय = फा(य) 
मानो तो .^ˆ फा(य)ताय यदह भी एक मान जान सकते हो जिसका तात्कालिक 
सम्बन्ध फा(य) के समान होगा । एसे ही वार वार चलनज्ञान कर सकते हो । 
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न ययि 


परकीणेक । ` { „~ १०७ ` ¦ 


0 ॥ प म 
इसको ./^ फ(य)ताय = फा(य) । ./८ फा(य)ताय = .^.^८ फ(य)ताय ताय फ(यी 


^फि(य)ताय = ./“ „^ फा(य)ताय ताय = ,/^ .^ ^ फ(य) - ताय ` ता-ता 
इस तरह से चिखते ह । ^ ^ ^ˆ फ(य)ताय ताय ताय यदह भ्रकाडा 
करता दै किं ./^ फ(य)ताय इसके मान को ताय से गुणने सेजो हो उसके 
चख मान को फिर ताय से गुणकर गुणित फल का चख हे । 


स, क 


जसे ^ ताय=य~+गः 





* * यः 
॥ (य + ग) ताय = 1 1 ताय ताय = -ज़ + गश्य + ग 


| + ग्य + गर) = 1 | (य + ग?)ताय ताय = || | || ताय ताय ताय 


३ भ 
= द + ध्यः + गय + गः जहां गग. इत्यादि स्थिराङ्ग दै । 

इसी तरद यहां न वार चटज्ञान करे तो स्पष्ट हे कि उस का मान 
आयन + आश्यन-? + आल्यन-: + . - * + आन पेखा दोगा जहां आ, आन, 


इत्यादि स्थिराङ्क दं । 
५४ । यदिच ताय = च,,. ^ च.ताय = च~. च-ताय = चः इत्यादि मानो 


ताज ताज 
जहां च, च.९, इत्यादि यके फटे ओर कचं व (तायने ज, इत्यादि जहां 


जय का कोड फटदे तो खण्डचदखानयन से 
./^ चज ताय = चज-. ^ चश्ज? ताय = च्ञ! - च-जः! + ^ च-ज- ताय 
= चर्जञ--चरजः + चज च.+जः + ˆ ` + (--१)¶-'चनज-, 
+ (--१)न /“चनजनताय इसी श्रेढी मे यदि च =? ओर ज = फ(य) मानो तो 
वनी की श्रेढी उत्पन्न हो जायगी इस स्थि इसश्रेदढी को वनेटीके थेदीका 
मू कह सकते ह । यह श्रेद़ी मी वहत स्थानो मे बङ्‌ काम कीदे। 
जसे इस श्चेदी मे यदि च = इय मानो तो स्पष्र है किं चः, च इत्यादि सव परस्पर 
तुस्य होगे इस लिये 
./^इयज्ञ ताय = इ { ज-ज! + ज- - ज ( - १)न-पजञन-! } 
+ (-२),/ इ"जन ताय 
इसमंज के स्थान मे भिन्न भिन्न फल का उत्थापन देने से हजारो उदाहरण 
यना सकते हो । कः 
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१०८ चटटरारिकटन । 


५५ । यदि च९ = ./^च ताय, चर = ./८ चः? ताय, चः = चः ताय इत्यादि मानो 
तो खण्डचलखानयन से 


चर = [ चःताय = यच -| य. तचताय = य || च ताय [य च ताय 


चः = .^ च-ताय = .^ { य, च ताय--./^ यच ताय } ताय 
यहां भी खण्डचदखानयन से 


२ रन | र 
चः = द [च ताय-- | य च ताय-य {| यच ताय + [यच्च ताय 
य - 3 
न्द्र [च ताय-य ( यच ताय ~+ | यच ताय 
इसी प्रकार से वार वार करते जाओ तो अन्तमं 
१ { --- थ 
चन+१|न. = यः [ चताय-नयन- । | यचताय + १य न~र | यचताय ~. 


२ 
द न(न-१) (न-२) . . ..(न-द+१) न> (ˆ > 
-+ (१). न -- वर = -९+९ यन | यदच ताय 





+ (--१)१.८ यच ताय 
यह पक सिद्धान्त उत्पन्न दो जायगा । । 
इख की सत्यता के सिये मानो किकरिसी न के मान मं यह सिद्धान्त 
सत्यदेतो चन+== .८चन+ताय ओर |न चन+२= ^| न चन+! ताय 
= ,/^ { यतताय,८च ताय ¦ --.^ { नयत -‹ ताय. यच ताय ¦; 


न(न--ए न 


~ -न् = 


खण्डचलानयन से मान ठे आने से 
| न चन+२ = नदः | चताय- नं [| यन, चताय-यन || यचताय + [यनः चताय 
न्‌: न~? ./7 २ न 
+ [दय | यच्चताय दि 1 'चताय +. . - ˆ 


न+१ से दोनों पक्षों को गुणक्रर दिने पक्ष को यथा क्रम छिखने से 
चन+रन+१ = य? {९.८ चताय-(न + १)य ` .८यचताय 


न (न+?) न- 
~ ्‌ य ^ यचताय- 





चा, चमः+।म = यण. चताय-मयम-ः /^यचत।य 


((.0 581110(111811800 (11161511) (01661010. 01411260 0 6810011 


प्रकीणेक । १०९ 
म (म-? ) म-ः ३ । 
= य छ य चताय- - “ . 


जः आकः 


इस यिये यदि यह सिद्धान्त किसी न मानमेंसत्य होतो न+श्मेंभी 
सत्य होगा परन्तु यदि न=२ तो चः के मान सरे स्प है किं यदः 
सिद्धान्त सत्य है इसखिये न के सव मान में यह सिद्धान्त सत्य उरा । ` 

५६ । „^ ज्या"यताय वा ./^ कोञ्यायताय के मान के लिये यदि चख्न- 
कलन के २०० प्रक्रम की युक्ति से उया्यवा कोज्यायका रूप ज्या ओर 
कोरिज्या कीश्रेद्ी मेरे आवो तो वहत द्धी सुगमता चखानयन में होगी । 
जेसे चलनकलन के ३०० पक्रम की युक्ति से सिद्ध दै कि 
८ जउ्याधय = कोञ्याऽय--७कोस्यारय +२ 
इस लिये 





८ „^^ ज्याभयताय = ./^ कोज्याऽयताय-- ./^ कोज्यास्यताय + ./^ ३ ताय 
~ व --२ ज्यास्य + देय 


> स्याभ्य ज्यारय , य 
." . । ज्या'यताय ----- - ----- +~ ठघूकरणसिद्धान्त 
| उ न स्न पटे खघूकर ॑ 
की अपेक्षा वड़े खाघव से सिद्ध हुआ । 

ह क 9 चे क क 
इस पकार ओर भी वहत उपाय से जिस में खगमता हदो वैसी क्रिया 
करनी चादिये। | 

५७ । इस परक्रम मं विद्यार्थियों को जिस में वोध हो इस लिये कु उदाहरण 
क्रिया समेत दिखाते हें । 
१ त २५\त ड त ध परेद ल 
(९) (क) + (=) + (=) +- -‡ २ न पद्‌ तक जो यद भेदी है 


४ १ 9 त य्‌ त क ध्रेदी 
इस मे (+ न) + (~+) +` ` ` न पद तक जो यह श्रेढ़ी है इसका 
भाग देने सेक्या ठटच्धि होगी यदि न= 2 1 । 
यहां प्रदनाल सार न के अनन्त मान में 
२१५ २५\त ३ ५त 
सन + (रन) + (उन) +“ “रन पद्‌ तक + 
ल -+ (रन र जत" मान जानना हे 
र +न) + (च+) + (~ +) + ---न पद्‌ तक 


4 दन्‌ 


अंश ओर दर को नसे गणदेनेसे 
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१९० चररादिकलन । 
अंश = 1 >) + (>) + (=) +  २न पद्‌ तक; 
क {८ + (र +) + (+) +... न पद तक ) 


६०्वे परक्रम के समीकरण के साथ अंशा ओर हर दोनो की तुखना कसे 
तो अंशा मे = = च, अ = ०, क = ° + रनच = १ ओर फ(य) = (य)त 


१ "प्‌ 

इस लिये अंश का मान = | फ(य)ताय = 1 य ताय = ततत 
$ © © 

ओर हर मे पटला पद्‌ फ(अ) = (* + स). " .अ = ‰ 1 = 

तैर -१ च ` क-अ = =° ओं - क 

ओर रत = च. क-अ = चन = ३ ओर =२+अ=१- न 


ओर फ(य) = (यत इल खये ,/ फ(य)ताय = ( (कोम्ताय = ~ ~ 





77५4 
त ~+ १ त्‌ -+१ 
दस चयि हर ॥ ९1 उत फ(य)तप्य = (९ + उत) ` _ _(३ + इन) 
1९ त ~+ 
म्म 
-(१\त-+? १ 
= + यद्य्‌ नं = 9 
सं १ 
त+१ 


यही उत्तर हुआ । 
(२) सिद्ध करो क्रि यदि फ(य) = फ(अ +य) तो 
„^ गजक (य)ताय = म..^फ(य)ताय 
© 


1 
यहा ( फ(य) ताय इसका मान यदि २ पक्रमसेश्रेदीमेंटखावोतो 


स .{ फ़(०) + पफ़(मज) + फ(रम ज) + , फ [ग ज(न-१)] } फेला दोगा ~ 





परन्तु प्रदन से फ(य) = फ(अ + य). ' .फ(०) = फ(ज), फ (र) = फ(अ + (२), 
इत्यादि । इनका उत्थापन दने से (१) का मान 


1 अ । | $ 
यन { (अ) + फ(अ + मन) + फ(अ + मय्‌) + ,.-फ [अ + -म(न--१) ] } 


[6 
= ९ फ(य)ताय यह इआ । 
इसी रीति से फ(य) पर से 
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प्रकीणेक। ` १११ 


९ + अफ(य)ताय = = 1 फ (अ) + फ(अ + ब )+ फ (अ+ =) (1 
6 

= फ अ + ----=~५ } ००० (२) 
यदह मी जच फ(य) = फ(य + अ). ` फ(अ) = फ(अ), 


फ(अ + ~) = फ(रअ + = ),३० इन का उत्थापन (२) मे देने से (२) का मान 
1 1 1 

अ अ+ म(न? 
कं 1 फ(रम) + फर + गृ) +" - + फ[रअ + समप ] 


क 1 
= | मअ + अ फ(य) ताय यह हभ 
यअ 
इस पर से सिद्ध दभ कि 


1 | अ 

अ अ+अ अ+गर्अ र . 
| मनक(य) ताय = १ ५४ फ(य)ताय = 1 = फ(य)ताय इत्यादि । 
"© गअ 
म॑के यक स्थानम १, का उत्थापन देने से 


अ अ मअ 
(1 फ(य)ताय = | <अफ(य)ताय = 9 फ(य) = = [ अरटहषू(योताय(र) 
© अ पअ । 

अव ४१ वें धक्रम के (१) समीकरण से 


[| भजक(योताय = [ भफ(योताय +  [ अफ(योताय 
© ७ ख 
॥ २अ . (, मभ = ९ 
+ रअफू(य)ताय + 1 १,अफ(य)ताय म | -फ(य)ताय 
(२) से सिद्ध इ । स 
अथवा जव फ(य) = फ(अ + य) इस लिये फ(०) = फ(अ) ओर फ(अ) = फ(रअ) 
इस खियि य के० ओौरञअ के वीच मानो मजो ४ ~फ(य) ताय इस का 
© 


मान होगा वदी यके ओ २अर अके वीच मानोमेभी 


| नक()ताय इस का मान होगा यो आगे भी सिद्ध कर सक्तेो कि 


51 


| सजकः(योताय = | र्मफयोताय, इत्यादि ! इस पर से ७२्वं धक्रम के 
अ यअ 
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९९१२२ ` चटखरारिकखन । 


(२) समीकरण से पटे के पेखा उत्तर निकार सकते हो । 
(२) | ‡ खा ज्याय ताय इसका मान क्यादोगा? 


यहां ४१ वें पक्रम के (४) समीकरण से 
पर ई ग्र "7 
| 'लखाज्यायताय = | `: खाय) ताय = 1 < छा कोज्याय ताय 


२२ खाञ्यायताय = [* ( खाञ्याय + छखाकोज्याय )ताय = एर 
यदि | खा ज्याय ताय = र, 
१ 


चा रर = | खा (ल्यायकोञ्याय)ताय = 1 < { छखाञ्यारय-खार ; ताय 
9 © , 
प 
च्छा ज्यार्यताय-न्खार 
~^ ` 
७ १ क ७ ~ 
ग्य केस्थानमेय का उत्थापन देने से सिद्ध कर सक्ते हो 


कि | ‡ छाञ्यान्यताय = | खा उयायताय = 3 | खाच्याय ताय 


४७१बे प्रक्रम के (द) समीकरण से 


इस लिये टर = र-३ न खार १न्खा२=-ञ्न्टा> 
याय < 
(४) ॥ यच्वानताय्‌ इसका क्या मान दहदोगा। 
१ +-काज्याय 


इस का मान र, मान कर वे परक्रम के (५)वें समीकरण से 


र, = | यज्याय ताय || { यञ्यायताय_ , (न्--य)ज्यायताय | 
१ + कोज्याय १ + कोज्याय १ + कोञ्याष्य 


यज्यायताय _ __ _ यञ्यायताथ_ ,. गतायञ्याय ] 
१ + कोज्यष्य १ + कोज्याय २१ +कोञ्याय 


५ न॑ 


= ~ 
४४ 


१ +कोज्याव्य ` :/ ` १ +कोञ्यात्य 





8 
| च ण्ड्याय ताय द. ज्याय ताय 
9 





= | द ह (यदि र = कोज्याय) 
© 
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प्रकीणेक ११३ 


परन्तु र न स्प -ध्र = स्प -' (कोज्याय) 


इस लिये जव य = ° तो कोज्याय = १ ओर स्प" (कोज्याय) 
ओर जव य = तो कोऽ्याय = ° ओर स्प ' (कोज्याय) = ° 


इस लिये -7 सन्त = -”(०--2) = = यह उत्तर हुआ । 





१ खा(१+य) 
(५) | रच ताय इस का क्या मान होगा । 


यहां यदि स्पर=य तो ताय = छेष्र तार = (१ + स्पष्ट) तार 
इस खिये छा य ताय = खा(९ +स्परः) (१ +- स्पग्र)तार = खा (१ + स्पर)तार 


१+स्पर 
धा ताय ट | च्ल १ + स्पर)तार = ग श्छ 1 + स्प(-र) | तार 
9 9 ल 
-र) = ९-स्पर 
७२वें प्रक्रम के (४) समीकरण से । परन्तु स्प(2-र) र्त 


त्र ध ग्‌ 7. ~~ प ्‌ 
इस लिये १ + स्प र) सः त्वरैर खा 1 २ + स्प(-र) } खार-खा (९ + स्पर) 


इसका उत्थापन देने से 


|| ग्छा(१ + स्पर) तार = | र 1 खारतार-का(१ + स्पर) तार } 
9 - © 


पश्चान्तरानयन से 


ब ग > 
२ गका(१ + स्पर) तार = | "तार खार ड खार 
© 


(५। 


| || चखा (१ +स्पर) तार = :खार। 


यहां देखो इस धकार से केसे खाघव से उत्तर निकला दे। 


ड २ ॥ . 
यहां यदि खा (१य) का रूप य- ब + द -- वि + --- पेखा वना कर 
स मे साधारण वीजगणित की रीतिसे१५+यःकामागदोतो 


१५ 
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कर 7 7 "क "7 प 


११९४ चटखरारिकलन । 


खा(१+य) यः र य २ ्ः 
> ~ - ग 
रयं धन्र स्थ द पेसा दोगा 


इस मे य के गुणक ९ को गुः, ओर यः के गुणक- को 
गुर ˆ ˆ * * यन ~^ के गुणक को गुन-२ मानो तो यका गुणक 


-(~ + गुन-र) यह होगा यदि न सम दो । ओर विषम दोतो 


( -गुन-२) यह गुणक दोगा । 


यदि ला(८१+य) इसमे उपर के श्रेढी का उत्थापन देकर चखमान निकालखो तो 


९्५+य 
खा(१+य)ताय ययय 3 1 न - 
व सर 9८/१8" रा 
व खा(१+य)ताय 
इल किये [ १ चद वोता = ३ -- ॐ - ३.२ +3 + ६.३ 


© 
इस लिये शकार = ‡ -- ३ -‡ - ॐ + - २+3द- ३. 
देखा यद अत्यन्त चमत्कार सिद्ध होता है । 
(६) ."पचछाञ्याप ताप इसका मान „4 "घ लाज्याप ताप दस का 
© 


फल दोगा यह सिद्ध करो । यदि न ८ २। 
यहां ४१ वें पक्रम के (४) समीकरण से 
| पनलाज्याप ताप ( ( प) नङाञ्याप ताप = | ` कन(१- >) नलाज्याष ताष 

ध © ष © [१ 


= प , न(न--१) ष न(न--१) (न--२) घः 
= | 1 १ व गग | २ २३५ 


१(- १)? --- | खाञ्याष ताप 
द्र 
र त 


प्र 


0 4 ~ 
= 7 | { ध ^ नर लार ~ | काज्यापताष. 


+ ./^(--१ )नघन छाज्याष ताप 
© 
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अभ्यासके च्यिध्रदन। ` ९२५ 
समस्योधन से 


(ब ध्र 
^ ` घ खाउयाष ताप. (--१) पनद्छाज्याप्र ताप 
© 
~. न /"7ः = _ न? टा 
= 7१./ ` ` छाज्याष ताष- न> „^ ` पटाज्याप ताषर 
© © 


+ = ९) न~ ५ ` प ाज्याष ताप.“ 
। 9 


(ल 


५) ८ गषघन-्छाज्याप्र ताप ˆ * ˆ ˆ (१) 
(१) इसमे न के स्थान में.२ का उत्थापन देने से 
= 'लाज्यापताप- २.८ ज्याषताप पेखा दोगा 
इस लिये 
रा "षलाज्यापताप = > ^ " छाज्याष ताप ` 


द्र श्र 
, ` , ^ पटाज्याषतापष = २./खास्याषताप 
© © 
परन्तु श्व प्रक्रम के (देवें समीकरण से ओर इस प्क्रमके (३) 
चर ॥ 


गर 


उदाहरण से ६. खाज्यापताप = °ष्छा> 


इस लिये .^षटाज्याषतांप = > खा > यह सिद्ध हुआ । 
© 


प्र 
यदि. छाञ्याषताष =म्खछा२=चरतो 


ग 


८ षलाज्याषताष =>खार=-दचः 

इन का उत्थापन (१) मे देने से ओर न के स्थान मे ३ मानने से 
२८पप्लाज्यापताप = "भच च+ 7 .(षच्लाज्याषताय 

इस प्रकार से वार वार उत्थापन देने से ्‌ 


प्र छ 
.८^पनलाज्याषताष = फ(चः) पेखा हो जायगा जहो 
© 


त्र 
च> = <^ ष छाज्यापताय | 


अभ्यास के खिये पर्‌न । 
११ सिद्ध करो किं यदि फ(य) = फ(-य) तो 
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११४ | चख्रारिकख्न |. 

अ अ © - अ 

^ फ(य)ताय = २ (7 ` फ(य)ताय। ८ फ(य)ताय = १/१ फ(य)ताय । 

ओर./* ` फ(य) = + -फ(य)तएय 

२। यदि फ(य) = -फ(-य) तो सिद्ध कयो कि 

^ फ(य)ताय = ० । .^ ` फ(य)ताय = - .^ ः फ(य) ताय । 

ओर 1 (फो)ताय = ८ फ़(य) । 
३ । यदि प(य) = फ(-य) ओर फा(य) = -पा(~-य) तो सिद्ध कसे कि 


^> { फ) + फा(य) } वाय = | ` ` फ(य)तषय = ( +> { फ(य)-फा(य) } ताय । 





७ | सिद्ध करो कि 
६१ 1 ई 
५ चिद कयो कि 
+ अ कोज्यायताय _ (+अ कोञ्यार्यताय 
-अ १^य ८ ~ अ(१ + यः) (कोलञ्याय-ज्याय) 
६ । सिद्ध करो कि । 
~ ~+ गल-/क ~ अ क~-अ 
फ(य)ताय = -दन 1 (--- + --न-य)ताय 
७ । सिद्ध करो कि 
ग्‌ अग--कष्‌ , कअ 
^” फक(य)ताय = (८ फ(-7->- + ज-यय) ताय 
८ । सिद्ध करो कि 
न 
| ला( १ + नक्ोज्याय)ताय=य लातत + रनाज्याय - र्रनाच्यास्य 
+ -२ नाश्यारेय-- -र नाश्याध्य + . . . - 
२.२ ४ 
क क द्‌ 
न -=-- =: 
९। खिद्धकरोकि 


(१ | न 
+ नकोज व 7 
८ ला(१ + नकोञ्याय)तायं सप ललठ्य 
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अभ्यासके लिये प्रन । ११७ 


१० । सिद्ध करो किं 
./^खा(१ + रमक्ोज्याय + मः)ताय 


मः पः म्र 
= २(मञ्याय- त उ्यार्य + तः ज्यारेय-- द्‌" ज्याध्य +. . -) 


वा,.८खा (१ + रमकोल्याय + मः)ताय 


याय व्यायय, ज्याय ज्याध्य 
= स्लमम +२ जयाय _ चयस + जयाय, ऽया +, , , „1 
११ । सिद्ध करो कि 


^ खा(२ + नकोज्याय)ताय = र्य खाकोज्या ब 
+ २(स्प इ ज्याय- र्च्स्प २ > ज्यारेय+ ..... ) 
यदि न =स्याप 
१२ । सिद्ध करो कि १ 5 
 [ईला८१ + न.ज्याय)ताय = चखा 1 (१ +न.) (१ + न,)३८ १4 न.) ९ न,)2.. } 


© 
नः 
-- (नद + २ ) 


यहां ७१बं प्रक्रम के (४) समीकरण से.८>का(१ + न.ज्याभ्य)ताय 
@ 
=^ शला(१ + नकोज्या्य)ताय फिर इन दोनों को जोड़ कर पक्र नियमः 


परस्परा बनावो । 
१३1 शयं ओर श्वे परदन से सिद्ध कसे कि 


+ ~न: ९) द | छ = (१ ^ ^ न.) (१ ~ न) २८१ न~ न>४८१ ~ नेर ० = = 
१४ । सिद्ध करो कि 


1 फ(अ)फ(अ + च)फ(अ + ॐ") .... फ(अ + -त्ष्ग) | न त | फ(य)ताय 
। अ 


जहां न+१ 


यदि न का मान अनन्तदोतो। 


१५ । प्रथमाध्याय के ३२ें प्रदन से परे यह सिद्ध करो कि 
ह कयक्ोङ अर 
[१ क्यकरोज्याअयताय = इ--कोज्या(यय-ष) + स्थ , जहां स्पष 
(अः + क) 
फिर इस परः से यह सिद्ध करो कि इ क्कोज्याभय ताय, इस के चख का 
चर फिर उस के चठ काचल्योन वार तक जो चर दोगा उस का प्रमाण 
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निः = ` अन, 
[ क 
"वकि 7 1 0 य 


११८ चखराशिकटन । 


९ इ_-कोज्या(अय -नघ) + गा + गाश्य + गात्यः + गाश्य + - ` ` 

(अः + क)२ | 
+ गान-ष्य ^ ° यह दोगा । 
जहां गा, गा? › गाः इत्यादि स्थिराङ्क है । 


१६। <वै से सिद्ध करो कि 
लाज्याय = का १--कोज्यास्य--कोञ्याथय--उकोउयाद्य 
--%कोज्या८य . . . , ओर 
लाकोज्याय = छा 3 + कोज्यारय-->कोञ्या्य + 3कोज्याश्ष्य 
--ऽकोञ्या८य ~ ° * ° 


१७1 सिद्ध करो कि यदि किसी श्रेदी का न संख्यक पद्‌ 


+ अ)(त +र) ...... (त + नअ) _ र छं 
| व -- ह यः रथ) -...-. (द + नअ) यद हो तो यह श्रंदी सान्त दह्योगी 


` यदि दत +अ ओर यदि द्‌<त+अ तो धटी का मान अनन्त होगा । 


१८ 1 सिद्ध करो किं किसी श्रेढी के न ^-१ संख्यक पद्‌ मे न संख्यक पद्‌ 
का भाग देने से यदि ख्न्धि 


त्‌ त-? तु 
-यहर आय + आय ५ + व्क यह होतो यदि अ7का~+१्तोश्ेदी का 


मान सान्त ओर यदि अ<का+१ तो अनन्त होगा 1 ` 
१९॥। यदि आ = ई चताय, का = क "चजताय ओर गा = र ज॑ ताय 


` तो सिद्ध करो किआभगा?का। 
बीजगणित का ( अः + अ+ च) (कः-कः +: - ` +कचै) 
7 ( अर कः! + भर कर + * * . अनकन)* यह सिद्धान्त देखो । 
२० । सिद्ध करो कि 
[९ खा कोस्पय ताय = ° 
8 


५ ्‌ 
२ अकताय _ 
स्‌ । सिच कते कि | करवानि न्ग = 


२२। सिद्ध करो कि | ` न 3| 
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¦ अभ्यासके छिये परञ्च । ११९ 
२३1 सिद्ध करो कि यदि न का मान अनन्त दोतो 
++ १५ २.३. ° ° ` ° + (न--१)' = दं 
२ 1 सिद्ध कसे कि यदि न का मान अनन्त हो तो 


- १7 (१+ ओ)" +(१ +) + (१५ शन्न) 


रप्त्कषन(यक् + क+ ज ४५ 
२५ 1 सिद्ध करो कि | कोञ्यायलाकोज्यायताय = ला.(रो- 


२६1 सिद्ध करो किं 
/^ ङाज्यायताय = यखार-(दैल्या २य + ङदज्या ७ य + उन्दज्या ६ य + ) 


२७ । सिद्ध करो कि ६: 
/^ऊाकोज्यायतायनयलाई + इज्यास्य - इन्दर ज्याथ्य + उश्ज्याद्य-->-ज्या८य +." 


२८ । सिद्ध करो कि „^ लास्पयताय = --ज्यास्य--श्ज्याद्य- 
+ अनन्त 
२९। सिद्ध करो कि अट्छारक "अ(लरोग (अद्लाथ)र 
दस शेदी का मान सान्त होगा यंदि अ 7? ओर क का माने चाहे जो दो। 


३० ! -(अ-१) + (अ--१) + (अ*--१) + (अ"--१) + -.“ + (अन ९) 


यह सान्त दोगा यदि न = 2 - उ० ` नही । 
३१ । सिद्ध करो कि । 
1 सर्वदा सान्त दोगा 1 
२ * [ड्‌ +[ + ...यह सवेदा सा 
३२ 1 लिद्ध को कि ^ इ { फ(य) + पः(य) } ताय = इषफ(य) 
यद्यताय _ इ--२ 


३२! सिद्ध करो कि ८ ` {रयः = - २ 


३४ । सिद्ध करो कि यदि 
फ(य) = अणे अध्य + अर्य + अश्य 
/^फ(य)ताय इस का मान्‌ भा यदि 


सान्त दोगा । - 
३५ । यदि इक्यताय कान वार चङ निका तो सिद्ध करो कि उसका 


कय स | 
-? न्‌ ,„ न आान-श्य †+ जान 
मान = त + आयन + आरयन ~ + भ 


+... + अनन्त यह सान्त हो तो 
श्रेढी म॑ ॐ आवैं तो उस श्रेढी का मान भी 
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-१२० . चखराशिकटन । 


जहा आः, आर, इत्यादि स्थिराङ् हं । 

३६। एक आदमी अपने . (अ) स्थान से पूवे को चखा । दूसरा जिस का 
(क) स्थान अ से ठीक उत्तर की ओर एक मीख पर था वों से उसके मिरे फे 
लिये चला । पदे की परतिक्षण की गति को उस के ओर अ स्थान फे सेक 
अन्तर के रष्ुरिषथ से ` गुण देने ` ओर उस के ओर क स्थान फे अन्तरवर्म का 
भाग देने सरे जो ठब्ध हो उतना प्रतिश्चण में दख चक्ता था तो वताओ कि जव 
पहला अपने स्थान से एक मीर गया उख समय दसरा अपने स्थान से कितना 
गया होगा । - 

| उ० ट खा (२) = > भीख 

३७। अ स्थान से साथ दी धोङ् दौडमे क,ख, ओरग घोडे दौड, 
किसी क्षण में अ स्थान से जितनी मीक दूरी पर क दोता था उख से ओर उस क 
वगे से उस के उस क्षण की गति को शुणदो तो वह क्रम से ख ओर ग की उस 
क्षण की गति दोती देतो वतावोकरिं क रख, फिर अ स्थानसे क ओर 
ख, क ओर ग, ओैर ल ओर ग कितनी कितनी दु पर मिरुभे। 

० खग! क, ग, ९८३१३ ओर क, ल, 
२ मी दरी पर मिलेगे । 


इति चतुथौध्याय । 


<<ठ >> 
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